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यह ता निवियाद खिल 2 + प्रत्यक्प्राणी द ख से 

” सुख प्राप्त करन को कवल टच्छामात्र ही नहीकरता किन्‌ 
म्ववांद्ध अनुसार उसकी ग्राधत के लए शाकत नर प्रदान भी 
करता है ' फरर भी बह देसी देखा जाता है. रलका कारण 
यहीं प्रतीतस हाता है. कि उसने वास्तावक खसख के समभन में 
भूल की है । उसने पुरूप के बदले उसकी छाया का ही पुरूष 
मान निया है आर वह उस परकाना चाहता हे,.परनतु असफल 
छाॉता है, वास्तव में रलसका माह के उदय मे दान्द्रय ज्ञानन 
भागों की आकांक्ता होती है आर डी की किसी अ श में 
पूति है जान की सुख मानता है. परन्तु वह खुल नहीं खस्य- 
भास है पराधीन क्षण सगर आर तठखानतक है, इसलिए 
याद यह जांच मथ्या श्रद्धा का त्याग के अपन ६ स्वात्मा ) 
आर पर ( स्वात्मा के सिवाय शेष समस्त द्वब्यों ) का ब्रास्त- 
विक स्वरूप समझ कर धद्धा कर आर उसी को विशेष रूप 
सर जानकर उसक अनुकूल आचरण कर, ता नःलदह सच्चे 
आवनाशी स्वाधीन सुग्य का पा सकता है । इसक लिय उस 


( २ ) 


समभना चाहिए, कि में एक शुक व सबज्चिदानन्द स्वरूप 
नित्य आत्मा है और ये शर्गर व शगीर से सम्बन्ध रन वाल 
सब पदार्थ मुझसे पर है, जो पर ह थे सदा पर हो रह आर 
जो स्व ( अपने ) है थे सदा अपने ही गहरे ये पर संयाग 
से भले ही कदाचित कुछ बिकृत हो जावे, ऊेले जल अबत्न के 
संयोग से उष्ण हो ज्ञाता है, परन्तु ज्यां ही पर सम्बन्ध छाट 
जाता ह तथा हा सत्र म्व॑सख्य हा जाता हैं, जेल जल आग्न के 
संवन्ध हुटन से पुन शीतल हो जाता हैं, इसी प्रकार इस्स 
जीव ( स्वान्मा ) की अनादि काल से कम ये तदान|मत्तक 
शरीरादि पर पदायों का संयोग सम्बन्ध हो। रहा है। इसलिए 
इसन उन्हीं पर परराथां की स्वात्मा मान लिया है और जब 
तक इसकी यह भूल न मिटर्गी, लय तक यह बराबर इस्पी 
प्रकार दुखी रहेगा और पिटेगा.जैसे लोह की संगति सन अब्नि 
भी पीर्ी जाती है । 


कित ज्यों ही यह म्थ-पर के स्वरूप को समझे वार 
सत्य श्रद्धा कर लता है, स्पी ही इसे स्व स्वरूप मं रूचि ओर 
पर म्थरूप मे उपत्षा भाव हो जाता है, फिर भले ही यह कर्मो- 
दय की पराधीनता से तत्काल पर वस्तुओं ले अपना सवन्ध 
सव्वंधा विच्छेद करने में असमर्थ है।: ता भी वह पींजर मे बंद 
कितु स्वतंत्रताक इच्छुक तोतेके समता खदवहीं पों जर की खिड़की 
खुलने अथात्‌ छूट भागने के सुअवसर को वहत सावधानी से 
देखता रहता है ओर अवसर पाते ही निकल भागता है 
परंत जब तक वह अवसर नहीं आता है तब लक सदंच अपनी 
अवस्था का अनुपम आदश सामने रखे रहता है आर बंधन 
की अवस्था को बेंधन हो मानता रहता हैं तथा वह अबना 


[7 28 | 


स्वरूप भूल न जाय, घोर्ा न खवाजाय, उसके लिए निनन्‍य प्रात 
दिवस में नीन बार, दो बार या कठ ने कम एक वार नो 
अवश्य ही किपी शांत ओर एकांत सवान भें बेठ कर राग ह प 
भावों तथा कम ( ज्ञानावरणादि आठ ) नो कम ( शगीरादि ) 
से गहित अपने शुद्ध वुद्ध निन्‍्यानस्द स्वरूप आत्मा का विचार 
किया करता है तया ज्ञो आत्माएं स्व स्वरूप का प्राप्त हो 
चकी है उनका आदर सन्मुसख खड़ा करके उनके गुण चितवन 
स्तवन वंदन कर्ता है, कर्मापाथि मी जो द॒प्क्ून हुण च हो 
गह हे, उन पर परश्चाताप करके उसको सिश्या करने का विचार 
करता है इस ही प्रतिकमण कहते हैं तथा भविष्य भे प्स्ते 
क्रय जो किसी प्रकार कर्म बंधन के कारण होव, नहीं करने 
का सिचार करता है इस प्रन्याख्यान कहते है, इससे खाच- 
धान रहता है तथा कल समय के लिए शरीर सभी ममस्य 
को छोड़कर स्वात्म स्वरूप में एकाग्र तीन हो जाता हे 
इन्हीं को सामायकादि आवश्यक कहने है। यह स्पत्य है, कि 
अनादे काल से इस जीव स जन यपय वे कपायो का अनुभय 
किया है, उन्हीं में इसकी भावनाय होड़ जाया करती है ओर 
सवत्म स्परूप चितवतादि मावनाओं में स्थिर नहीं रहने 
पाता, परलु प्रयत्न करन स क्या सिद्ध नहीं हाता ? सभी हो 
सकता है | अतएय प्रार्स्मावस्था में यह वारस्वार हारता हें 
परंतु फिर भी हताश नहीं होता। अयना उद्योग बार बार 
जारी रखता है । एक ओर इसका चंचल मन भागता है और 
दूल री ओर नियत रूपी कठिन गस्सती से बांध हुए सीच २ 
कर वह पुन. ? अपनी ओर लाता है। इस प्रकार निरंतर के 
अपने शुभ उद्योग से घीर २ बिज्ञय पान लगता है अर्थात्‌ 


(५ ४ ) 


आत्मा मेँ ज्यों ज्यों स्वरूप श्रद्धान ज्ञान ओर बैराग्य की भाव- 
नाये टढ़ होती जाती हैं. त्यों व्यों अभ्यास बढ़ता जाता है 
ओर स्थरूप में स्थिरता भी होने लगती है। अतएद्य उद्योग 
ले सर्देव करते ही रहना खाहिए। इस प्रकार के स्प्रूप 
साधन के अभ्यास को सा थायिक कहते हैं। यह सामायिक 
सम्पग्दएी जीयों की ही खच्यी साधायिक कहाती है ओर वही 
यथार्थ फलनती हं।ती है | 


यद्यपि जेनतर शर्म प्रवतकों न भी जिकाल सचध्या 
बताई है; सुखनवयानों ने ता पांच बार नमाज़ पढ़ना बताया 
है, परंत वे कि नी विशेष शक्ति बाले कर्त्ता ईश्चर की उपासना 
करते है. उनका लक्ष्य स्वात्मा को परस्तात्मा बनाना नहीं हैं 
ने उनके मत ले आपम्रा पश्शामः वन सकता हैं। अनतएय 
सच्ची सामाथक जन सिद्धान्तानु तार ही आत्म कल्याण करने 
वाली होती है । (ज्ञतस संसार आत्मा परमात्मा बन 
सकता है | 


आज़ कते हथार बहुत से भाई बहिन साम्रायिक का 
अभ्यास भी नहों काने, इसका कारण या ते उनका प्रमाद है 
या विधि का न जानना, वे पाठ का न समझता ही हो सकता 
है। प्रमाद त्याग का उयाय तो सापायिक का नियम कर लेना 
है आर विधि व अर्थ आगे बताया ज्ञायगा। अनरव आशा 
है कि हमारा यह शुभ प्रयन सकने होगा आर इससे हमारे 
भाई वहिन लाभ उठायेगे। जो भाई वहिने खस्कृत श्लोक न 
पह सके वे केवल भाया के पद्म सात्र याद कर लें। मूल के 
आधार पर ही थे रचे गए है ओर भाषा में खुलासा अथ भी 


( ४ ) 


दे दिया गया है इसके खिचाय एक प्रावीन प्रतिकमणपाट भी 
मल और अथ सहित पं० वालचन: जी शास्त्री से शुद्ध कराकर 
तथा गिरधर शम्मा कृत सक्षत आलोचना पाठ ( पद्म ) ओर 
अन्तर हर्ट करान बाला शांति दशक (पद्म ) भी देदिया है। 
इसका प्रथमाश्रक्षि ४०० प्रतियां श्रीमान कोटडिया ऊगरबनद्र 
सखमलदास ओरान निवासी न ओर टिनियाव्रक्ति ४०० 
प्रिय) बजाज नाथरामास्मज् मास्टर कालगम छोटेलाल तथा 
भगयेन्‍द कुमार नरसिहपुर ( स्री० पी० ) निवासी ने प्रकाशित 
कराई थीं, जे। मुम्तन्लुजनों भ वहुत शीत्र वितीणों हा [वह और 
फिर भी मांग आती रही। इस उपयोगिता की देखक 
ओरान ( गुज़रान ) निवासी बाल-ब्रह्मचारी शाह, सवाभाई 
सर्म लदास ने इसे परिवर्फ्रित रूप में तीसरीवार थे २१००० 
परतियां प्रकाशित कराई हैं। अत आपको तो चन्यवाद है ही. 
परन्तु व मुमुक्षुसज्जन भी थन्यबाद के पात्र होंगे,जा इसे प्रात 
करके कम से कम दिन में एकवार भी निरंतर सामायथिक का 
अधभ्यास करत गहेत, इसी ।-लण इस का मल्य भी नम्य 
सामायक करता ग्कखा गया है. इस कोई सामायक को 
नित्य प्रनिगा करके मुसुज्षु सँगा सक्ता है । 


| | सहायक- - 
ग्ज्ावंधन (सलूना ) . , , मर हर मद 
: ( धमरत्न पंडित ) दाषिचन्द वर्णा, 
| 


» ८ ह 
| आधधिणट्टाता - 


श्रीऋषपन ब्रद्मचर्याश्रप, चौरामी (मथुरा) 
“इशब्लड्ल ब्यप-+३८+-- 


( 5 ) 
सामायिक करने की विधि । 


प्रातःकाल सूर्योदय से कुछ पहिले से लेकर कुछ 
रुूमय वाद तक, इसी प्रकार मध्याह्काल में ओर सायंकाल 
में भी लना चाहिये, अर्थात्‌ यदि 5 घड़। लामायिक करना होखे 
तो स्यादिय से 5 घड़ी पहिले से ३ घड़ी बाद तक प्रदि ४ घड़ा 
करना हो तो २ घड़ी पहिले से २ घड़ी बाद तक ओर यदि 
४ घड़ी करना हो तो १ घड़ी पहिले से + घड़ी वाद तक ऋग्ना 
चाहिये, ऐसे ही दा पहर को मध्याह्ष ( १० बज ) के सूप से 
आधा समय पहिले आर आधा वाद तक और ऐसे ही साय- 
काल मे आजा समय सर्यासत से पहिले ओर शग्राधथा बाई नक 
लता चाहिये, इस प्रकार तीनों सलंवियों को सामायिक के समय 
के मध्य म॑ लेना उत्तम काल शुद्धि है । उत्तम सामायिक ६ घड़ी 
की होती है। मध्यम सामायिक 2 घड़ी की ओ« जप्न्यन्घरड़। का 
मानी गई हे. उत्तम तो यही है कि तीनों संधियाँ मध्यम ला साय. 
परन्तु कार्गावश एला नहों खक, तो उत्करप् सामासयक के काल 
में प्राग्म्प काके उस्ती के अन्दर मध्यम आर जबन्य सामायिक 
वाले कि नी भी समय कर सकते है थिशेषावस्था में तीनो प्रकार 
का साम 4 बल उतर सामायिक के काल मे पाहती प्रा/स 
करके सामायक के काल मे प चिकर पूर्ण कर सकते या कि 
सामायेक के काल में द्राग्म्म करके पश्चाल तक भा पूर्ण कर 
सकते हे, यह मध्यम #।र जघन्य काल शुद्धि है। तात्पर्य सामा- 
दयिक का काल उलंबन किसी भी अवस्था मे न होना चाहिए, 
इस प्रकार तीनो संध्याओं मे प्रत्भक घसुमुत्तु लर नारी का. 
स्वस्थ चित्त हाकर शरगीर की भी शुद्धि करके शुद्ध वम्न जा 
ग्रहस्थाअ्रम क कार्यों में नहीं आने,किन्तु केवल पूजन स्वाध्याय 


वे सामायिक के ही उपयाग मे आाले है हे प्स्त 'धाती दुपद्रा बंड 
आाददे जा शुक्ल सत(खादी) के है, ऊन वे र्शम के अपवचिन्र 
न हा,पहिनकर किसी एक,त स्थान में जहाँ हल मच्छुरादि की 
विशेप बाधा नहा भाभ शीतल ( सदी वाली ) न हो, चींटी 
चींटा ( कीड़ा भर्ँाडा ) खटमल (मांकड ) आदिन हो 
जहाँ कालाहल ( स्ती एमप आा।दे के ज्ञारग शोर से उपहासल व॑ 
परस्पर के कपाय रूप शस्द ) न खुनाई देते हो, जहां व्यवहारा 
लागा का आना जाना न होता हो।, जहां कि पशु पाकज्तियों आद 
का आना जाना न हा. तथा जहां लन्‍्न आद उत्लवों के घ्रमम- 
धाम न होथ, राग गड़ का स्थान न हैी।, एसा शांत एकारत आर 
वेगग्य युक्त स्थान में, (चाहे वह अदना हा निवास स्थान हा 
चाट काइ मठ मन्दिर, पवन की शुफा, नदो का तट, पहाडा 
भा 2, बाग, वन, व स्मशान सम हं।४) जाकर किसा निर्जीय 
शिला वे भाभि को नरत पाछी या वच्च से प्रधाजत कर लगा 
चाहिये | पशथ्यात भाम पर हा या आसन विद्ञाकर पूव या उत्तर 
छग्व कर्क ख्रड़ हाना चाधहंथ आर दाना हाथ क» लका वाडदी 
के आकार जाडइकर मस्तक ले लगाकर तानवार शरानाल करना 
(मस्तक मुकाकर नमास्तु करना ) आर “४४ नमः सिद्ध भ्यः 
.“ नमः सिद्धे भ्यः 3७ नमः सिद्ध भय: इस मंत्र के उच्चाग्ण 
करना चाहिण | पश्चञाल सीध सखड़ होकर दानों हाथ स्वीध 

ड देना चाहिए, दोनो पवा की एंडयों भ४ अड्जल का 
आर सनन्‍्मुख अंगृणा मे २० अइल का अंतर रहें | इस प्रकार 
मस्तक का भी सीचा आर नाशाग्र दृष्टि र्वना चाहिए और 
नय ६ णामोकार मन्त्रो का जप २७ स्थासाब्छवारा में 


हैः 3. 2) 


अर्तात्‌ £ पूर्ण मन्त्र ३ स्वालोब्छवालों में पूर्ण करके का- 
योत्सर्ग करना चाहिये, ३ स्वासोच्छुवास यों होते है कि 
णमी अरहंताणं का ध्यान करते हुए स्वास ऊपर चढ़ाना, 


कर रामी लखिछाणं का ध्यान करते हुए बाहर निकालना, 





फिर गभो आयशियाणं के ध्यान में भीतर खींचना और णमो 
उबज्मायण के ध्यान में वाहर निकालना. पश्चात्‌ णममो लोए 
के ध्यान में भीतर आर सब्वसाहणं के ध्यान में बाहर 


निकालना चाहिये, इस प्रकार एक मन्त्र में ३ और नव मे 
२७ स्वापो स्छवास हो जाते है इसी को १ ऋकायोत्सग कहते 
है, कायोससर्भ कर लेते के बाद उसी उत्तर या पूर्व (जो 
होवे ) में दोनों घुटने पृथ्यी पर लगाकर और दोनों हाथ 
ज्ञाइकर मस्तक मे लगाकर मस्तक भूमि से लगाकर अष्टांग 
नमस्कार करना चाहिए, पश्चात्‌ खड़े होकर कालादि का 
प्रमाण कर लेना चाहिए “कि में 5 घड़ी ४ घडी या ५ घड़ी 
( घडी २४ निनट को हाती है ) अथवा अपनो खुबिधा व 
स्थिरता के अनुसार अमुक समय तक सामायिक करूंगा, 
उतने काल में जा परिग्रह शरीर पर है, उतना ही ग्रहण हैं । 
शप सब का इतन काल में त्याग है; इतने काल में मे इस 
क्षेत्र के सिवाय जहाँ में खडा हैं व बैटंगा, शेष क्षेत्र में गमना- 
गमन नहीं करू गा, इतन समय सके अपने मन वचन और 
काय का यथासम्मव स्थिर रखने का प्रयत्न करू गा और 
शत्रु-मित्र, जीवन-मन्ण, लाभ-अलाभ, सुख-दख, महल-श्मशान 
नगर-वन व उपवन आद म समता भाव रक्‍खू गा, यथाशक्ति 
उपसर्ग ओर परीपह धेये पू्वेक सहन करू गा, इत्यादि प्रतिज्ञा 








( ६ ) 


करना चाहिए, पश्चात्‌ उसी दिशा में विल्कुल सीथ दोनों हाथ 
जोड़ (पहिले के समान) खड़े रहकरदध्या श्वारअपनी स्थिरता 


अनुसार ऊपर की विधि से णमोकार मन्त्र जप कर पश्चात्‌ दोनों 
हाथ ज्ेड़कर ३ आवते करना, अथांत दोनों हार्था की श्र जुली 
बनाकर वाई ओर से दाहिनी ओर फो ले ज्ञाते हुए ३ चक्कर 


करना ओर फिर मस्तक से लगाकर मस्तक भुकाना चाहिये. 
इस प्रकार १ दिशा के ३ आबते ओर १ शिरोनति हुई, 
पश्चात्‌ दाहिनी ओर पूर्वे या दक्तिण दिशा में फिर कर खड़े 
होना चाहिए ओर उसी प्रकार & या श्वार मन्त्र ज़पकर उसी 
प्रकार $ आवते और १ शिरोनति करना चाहिए, पश्चात्‌ 
दाहिनी ओर दक्तिण वा पश्चिम दिशा में फिर कर उसी प्रकार 
मन्त्रों का जाप ३ आवर्त १ शिगोनति करना ओर फिर पश्चिम 
वा उत्तर में फिर कर भी बेख ही जाप, आवतं »र शिरोनति 
करना नाहिण, इस्र प्रकार से चारों दिशाओं के सव मिलकर 
३६ या १० मन्त्रों का ज्ञाप १९ आवत ओर ४ शिरोनति हो 
जाबेगी, पश्चात्‌ जिस दिशा में प्रथम म्खड़े हीकर कायोत्सर्ग 
व नमस्कार किया था उसी दिशा में चाहे तो सूर्तिवत्‌ स्थिर 
खड़े रहकर अथवा पद्मालन या अर पद्मासन रे स्थिर बेठकर 
सामायिक के पाठ का इस प्रकार उच्चाग्ण करे कि जिससे न 
ते आप पाठ भूल जाये झीर न अन्य सामाथ्रिकादि घर्मष्यान 
करने वालों को बिघ्न होने पावे । तात्पर्य-न तेः बहुत जोर से 
उच्चारण हो ओर न अनुच्चारण ही हो, तथा उच्चारण न बहुत 
जल्दी जल्दी किया जावे और न बहुत अधिक ठहर ठहरकर 
ही, किन्तु इस प्रकार से किया जाचे कि उसका भाव वरावर 
समभ मे आता रहे, ताकि मन उसी के विचार मे लगा रहे, 
इस प्रकार से पाठ पूरा होज़ाने पर या ते णुमोकार मन्त्र के 


(२१९० ) 


पू्ण ३५ अक्षरों के मन्त्र से १०८ मंत्रो का उपयक्त विधिरों 
जाप करना या अहत्‌सिद्धातरायोपाध्याय, सर्वेसाचम्यो नम 
इस मन्त्र का या अहत सद्ध या अखिआउसा या अहंत या 
सिद्ध था ३० इन मनत्रों में से किसी एक का अपनी सुविधा 
के अनुसार १०८ वार जाप करे पश्चात्‌ खड़े होकर पूववत 
कायोत्सगे ( ६ णमाकार मन्त्र जप ) करके उसी दिशा में पुनः 
अप्टांग नमस्कार करे । इस प्रकार सामाग्रेक पूर्ण करके 
फिर १२ भावनाओं का संवेग व वेराग्य के अर्थ चितवन करना 
चाहिए, तथा प्रातःकाल की सामायिक्र पूर्ण हो चुकन पर 
श्रावक के १७ नियमों का भी विद्यार करके म्वशक्ति अनुलार 
नियम करना चाहिए ' व १७ नियम य है, यथा में आऊ दिन 
भर में इतने वार से अधिक भोजन नहीं करू गा, इतने वार स 
अधिक पानी आदद पेय पदार्थ नहीं ग्रहण करू गा, इतनों व 
इस प्रकार की सवारियों के सिवाय अन्य सवारियों मे नहीं 
बेठंगा, में श्रमुक प्रकार के विस्तरों के रूवाय अन्य पर शयन 
नहीं करू गा, जैसे पलक, लकड़ी का तग त, पत्थर की शिला 

भूमि, चटाई, घास, गादी आदि, ऐस अमुक २ आसनों परही 
वेठगा अन्य पर नहीं, इतने वार स॑ अधिक स्नान नहीं करूंगा 
या स्नान ही नहीं करू भा, अम्ुक २ जाति के फल व मात्रा 

के सिवाय अन्य नहीं सूघंगा, इतर फुलनेल आदद अम॒ुक २ के 
सिवाय शेष का त्याग है, पानादि मुखशुद्धि के पदार्थ अपुकर 
के सिवाय अन्य ग्रहण नहीं करूंगा, अमुक प्रकार के इतने 
वम्त्रों के सिवाय शेष को ग्रहण न करू गा, अश्वन-मंजनादि 
'प्रमुक २ के सिवाय और न लगाऊ गा, अमुक २ आभूषणों के 
सिवाय शेष को न पहिरू ना, सथुन सेवन न करू गा या इतने 


५ आई .) 


बार से अधिक सेवन न करूंगा. सो भी स्वश्थी मे ही, गीत 
जुत्य बादित्र नहीं सुनूंगा न देखूगा, ( घार्मिक भजन 
संगीत नृत्य आदि सुनने देखन की छुट है ) छुह रखें मे से 
अमुक अमुक के सिवाय शेष को नहीं भ्रहण करूँगा, सचिन 


बस्तुआं को अ्रहर्य न करूगा अथवा अमुक २ के सिवाय श्प 
का त्याग है, इत्यादि भोगोपभोग के पदार्थों का नियम रखकर 


शप से, अमुक समय की मयांद करके, मोह त्याग देना चर्गहिए. 
एसे ही दिग्वत के भीतर देशब्रत में अपनी परिस्थिनी के 
अनुसार चेत्र की सीमा में यथायोप्य कमी करना चाहिए । 
इस प्रकार की दूसरी प्रतिमा से ऊपर वाले श्ावकों तथा 
सुनि आयिकाओं को नित्य नियम पूर्वक जिकाल सामयिकादि 
पड़ावश्यक करना ही चाहिए, किन्तु दूसरी व दूसरी से 
नीचे प्रथम प्रतिमा वाले व पाकज्षिक श्रायकों व. अब्ननी सम्य- 
स्टप्टी जीवों को त्रिकाल का नियम नहीं हें, न अमुक समय 
का ही नियम है, बे अपन अपने साथों की स्थिरता के अससार 
३ बार २बार व १ बार भी किनने ही समय का प्रमाण 
करके अभ्यास रूप से सामयिक्त कर सकते है, इलर। प्रतिसा 
में ता सामयिक ब्रतों (शिक्षात्रतों ) में हैं, परन्तु तीखरी व 
उस्स ऊपर प्रालमा ( प्रातलज्ञा ) रूप स त्रकाल में आवश्यक 
सलिए उनको उत्तम मध्यम या जधन्य काल सक नियम 
से निग्निच्रा* सामायिक तजिकाल में कम्ना ही चाहिए 
ज्यों २ ऊपर २ प्रतिमाय बढ़ती जायगीं, सामयिक का काल भी 
बढ़ता जायगा, जा, ध्रावक के उत्कृष्ट ( २१ बे ) स्थानम उन्क्रफ 
| ज्ञायगा,. उससे आआा छुटवे गुणम्थानादि में 
सामायिक संयम होजाता है उनके निरंतर स्रामाथिक रूप 
ही प्रदत रहती है, वहाँ जूघ्य्य व मध्यम काल का वृद्ध 


प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि उनके ध्यान ओर अध्ययन दो ही 
मुख्य कार्य हैं. शेप आहार निहार विहार आदि सब इन्हीं के 
साधन हैं । | 
उपयुक्त विधि श्रावकों को लक्ष्य करके ही लिखी गई 
हैं, थावकों की लोफेक शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि इनके 
इन्द्रिय-विएपयों में प्रतुति रहती है । अरतएव उन्हें ग्रहर्थ की 
किया के वाद शरीर की शुद्धि तथा वस्तरों का बदलना 
आवश्यक है, परन्तु ऐसी कोई अशुचि किया नहीं की गई हो 
अथवा शोचादि ( मलमूजत्याग ) क्रियाए' नहीं की गई हों 
तथा वस्त्र शुद्ध हो तो स्नान करना आवश्यक नहीं है, “ब्रह्म - 
चारी सदा शुत्रिः” । 
सामयिक की प्रारंभिक विधि ( नमस्कार श्रावतेतथा शिरो- 
नति ) कर चुकने के बाद प्रथम ही अपने भूत काल सम्बन्धी 
दोपों का विद्वार करके उनकी निन्दा गहाँ व पश्चात्ताप करके 
उनको मिथ्या करने का प्रयत्न करना चाहिए, इसे ही प्रतिकमण 
कहते है, पश्चात्‌ भविष्य काल में ऐसे दोप नहीं लगाउ गा 
इस प्रकार का विचार करे. इसे प्रत्याख्यान कहते हैं । फिर 
समस्त दोपो। से शांति पाकर ५त्रु-मित्र, महल-स्मशान, नगर- 
वन, खुख दुख, हानि,लाभ,पंथ्रोग,वियोग, में से दफा इनिए वुद्धि 
की हटाकर सर्वेप्राण मात्रम समतामाव धारण करना चाहिए 
इसे सामायिक कहते हैं, पश्चात्‌ सामय्रिक के शिक्षक, पूर्ण 
सामायिक की मृ।त ऐसे २४ तीथेड्करो का स्तवन करना 
चाहिए, इसे स्तव व स्‍्तवन कहते है, पश्चात्‌ पंच परमेण्टी या 
किसी १ तीर्थड्डर का विशेष गुणासुवाद करके बंदना करना 
चाहिए, इसे वंदन कहते हैं, इससे सामयिक में दृढ़ता होती, 
व स्वात्मरुति वढ़ती हे, पर पदार्थों में विरक्त भाव बढ़ता हैं 


६ २३ ) 


पश्चात्‌ काय से ममत्व भाव को त्याग कर कुछ समय के 
लिए अपने शुद्धात्मस्वरूप का विचार करना चाहिये, उसी 
में निमग्न होजाना चाहिए, इसे कायोत्सग कद्दते हें, ये सामा- 
यिक के छुः आवश्यक हैं जो नित्य प्रति स्वान्मदित 
के लिए शअ्प्रमादी होकर अभ्रद्धापू्वक प्रसन्‍नता से करना 
चाहिए | 
श्रावकों के जो देवपूजा, गुरूसेवा, स्वाध्याय, रायम 
तप और दान पट कर्म बताए हं उनमें सामायिक तप में 
आजाती है क्‍योंकि तप का लक्षण इच्छा का निरोध करना हे 
ओर सामायिक में इच्छा का निरोध विशेष रूप से होता है 
था ध्यान को अन्तरंग नपों में माना है, सो इसमें ध्यान भी 
होता है प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, व्यूत्सर्गांदि सभी यथा- 
संभव आते है, इसके सिचाय अनशनादि भो तप हैं जो श्रावक 
थासंभव करते है और करना चाहिये । 
अर १०८ भन्त्रों के जाप का भेद बताते हैं, ग्रहस्थों को 
संरंभ, समारंभ, आरम्भ, ये तीन मन से, वचन से, तथा काय 
से स्वयं करने पड़ते हैं, कराना पड़ते हैं, व अनुमोदना 
करना पडती है, जो क्रोध, मान, माया: वा लोभ के वश मे हो 
कर होने हैं, इस लिए इनके परस्पर गुशने से १०८ भक्क वन जाने 
हैं, जैसे सरंभ मन से, स्वयं, कोघ के वश होकर किया, यह 
एक भंग हुआ, (२) सभारंभ, मनसे, स्वयं, कोध के वश होकर 
किया. (३) आरम्भ मन से, स्वयं कीच के वश होकर किया, 
इसी प्रकार प्रत्येक बचन पर फिर काय पर लगाना, फिर 
कृत; कारित, अनुमोदना, फिर कपायों पर लगाने से १०८ 
भंग होज़ाने हैं, इनसे कमोलव होता है, इसलिए एक पक | 


६ ४ ) 


ग्राधथ्रवद्वार को रोकन के लिए एक २ भनन्‍्त्र का ज्ञाप 
करते है । 


जाप, उत्तम तो ये है कि अपने हृदय में एक आट 
पायुडी के कमल का चितवन करें ज्ञो स्फटिक समान 
निर्मल शुभ वर्गा का हो, उसके मध्य एक कर्णिका का चितवन 
कर, फिर कर्णिका तथा प्रत्येक पाखुडी पर बारह पंच २ 
किरणी के तारों का चितवन करे ये सब तारे ९०८ हो 
जांयग; लव प्रथम कर्णिका से प्रारम्भ करके, कुम से लव 
तारों पर ध्यान रखते हुए णएमोकार आदि मनन्‍त्रो का जाप 
करे, इसमे चित्त की एकाग्रता विशेष रूप से होती है बहुत 
सावधान रहना पडता है, इस लिए इसका अभ्यास करना 
चाहिए, इसके सिवाय स्फटिक, खुवर्गा, रूपा. म्‌ गा. खत आदि 
की मालाओं पर भी जाप कर सकता है । 





सामायिक पाठ अथात पवित्र भावनाएँ । 
(+२) 


सजेपु मन्रीं, युणिपु प्रमोद, क्ल्िप्ट पु जीवेषु कृपापरस्‍त्वम्‌ । 
साध्यस्थ्यभाव॑ विपरीततवृत्तो, सदा ममसात्मा विदबातु देव ।॥। 
भावाथ- हे देव ! मर सर्देव जीवमाज्न में मेज्रीभाव, 
सम्यश्दशंन, शान, चारित्रादिकर श्रेष्ठ ( गुणी ) महात्माओं में 
प्रमोद ( हपे ) भाव, दीन-टुखी जीवों म॑ करुणा ( दया ) भाव 
ओर झअजानी विपरीद मार्गानुगामी जनों में उपेक्षा (न प्रप्त 
भक्ति, और न छेय वेर आदि ) भाव रहे । 


प्रेस हमारा सव जीवों में सदा मित्रवत्‌ वना रहे | 
गुणी जनों को लखकर मर मन अति ही आनन्द लहे ॥ 
दीन दुखी जीवों हित मेरे दयाभाव का सोोत वहे । 
देव ! विपर्यय पुरुषों प्रति मन सदा भाव माध्यस्थ्य गह ॥ 


(२) 
शरीरतः कत्त मनन्‍तशक्ति विभिन्नमास्सानसपास्तदोपम्‌ । 
जिनेन्द्रकोशादिव फ़द्गयषिंट तत्र प्रसाईन ममास्तु शक्ति; ॥ 
भावाथे -हे जिनन्द्र ! जैसे म्यान से खड॒ग प्रथक्‌ हो 
जाता है, उसी प्रकार मेरा, भनन्‍त ज्ञानादि शक्तियों का समु- 
दायस्वरूप निर्मेल ( समस्त दोषों से रहित ) आत्मा, आपके 
प्रसाद से, शपेर से भिन्‍न हैं।, ऐसी शक्ति प्रगट हो । 


निप्यशुद्ध चेतनन्‍्य अनन्ते ज्ञानद्श सुख बल युत राम । 
प्रसशातिमय निज्ञ रस भोगी सिद्धू ससान सगुख को धाम ॥ 


( २६ ) 


सो मम। आतम भोहकर्मवश पुद्लल संग नये वसु जाम। 
देव भिन्‍न_ हो चेतन तन से ज्यों म्यान से खड॒ग मुदाम ॥ 
(३) 
दु:खे सुखे वेरिणि बन्धुवर्गें, योगे वियोगे भवने वने वा | 
निराकृ ताशंपसमत्यबुद्ध! , सम सनो मेडस्तु सद।दुपि लाथ || 
भावार्थ-हे नाथ! दुःख सुःख, शत्रु, मित्र, संयोग, वियोग 
महल व उद्यान (बन ) आदि में ममत्व (इप्ट अनिष्ठ ) 
बुद्धि हट कर मेरे सदेव समता भाव बना रहे । 
अमरपुरी सम सुख हो मुझको या दुख होवे नकसमान। 
मित्र तुल्य वे जग प्राणी या रिपुवत्‌ छेद तन आन ॥ 
इपॉवियोग अनिष्ठ योग म॑ महल मशान तथा उद्यान । 
सब में समताभाव सदा हो मेरे वीतराग भगवान ॥ 


(४) 
मुनीश ! लीनाविव कीलिताबिब स्थिरी निपाताबिब बिम्बतात्रिब | 
पादो त्वद्ीयों सम निष्ठतां सदा तमोधुनानो हृदि दोपक्ाबिब 6 
भावार्थ-हे मुनीश ! दीपक के समान अन्धकार को नाश 
करने वाले नर चरण कमल मेरे हृदय में इस प्रकार सदाक लिये 
स्थिर हो जावे लय होज़ाव, मानो कील दिये गये हों, अथवा 
विम्य के समान उकीरे गये हो, तात्पय॑-प्रेरा मन तुम्हारे चरणों 
के आश्रित होकर चंचलता रहित स्थिर हो ज़ावे,अन्यत्र क्विपय- 
कषायों में न जाने पावे ॥ ४ ॥ 
मेरा मन नित हे जिनेश तब पद कमली मे लीन रहो । 
तेरे चरण कमल मम हिय में बसी निरंतर नाथ अहो ॥ 
मंत्र मुग्ध या कीलित वत्‌ या बिम्ब उपल सम होज़ावे | 
मोह तिमिर नाशक तब पद से कभी न क्षण डिगने पावे ॥ 


( ₹७ ) 
( ४ ) 


णक्रेन्द्रियाद्या यदि देव ! देहिन: प्रमादतः सख्लरता इतस्ततः | 
क्षता विभिज्ञा मिल्ििता निपीडितास्तदस्तु मिथ्था दुरनुपष्ठित तदा ॥ 
भाचार्थे-हे देव ! यदि मरे द्वारा इधर उधर घूमने फिरने 

वाले एकेन्द्री आदि ( त्रल स्थावर ) जीवों की प्रमाद से 
विराधना हुई हो, थे पीड़ित किये गये हो, मिलाये गये हो, 
पृथक किये गये हो, तो सब दुष्कृत्व मिथ्या होवे ॥| ५ || 

इक वे ते थो अरू पंचेन्द्रिय जीव असेनी सेनी ज्ञान | 

चलते-फिरते मम प्रमादवश कश्ट लहो या मुए निदान ।। 

सो सब दुष्क्ृत मिथ्या होवें तब प्रसाद हे दयानिधान | 

सब जिय क्षमा करें मम्र ऊपर मेने भी की क्षमा प्रदान || 

( ५ ) 

विपम्तुक्तिमा/भ्रतिकुलवतिना, मत्रा कपायाज्षतशेन दुषिया । 

चारित्रशुद्धेय दकारि क्ोपने, त्तदस्तु मिथ्या सम दुष्कृतं प्रभो ! ॥ 

भावार्थ-हे प्रभो ! सन्मार्ग ( मोक्ष-मा्ग ) से विपरीत 
जो मैंने इन्द्रियों के विषय तथा कपाय के वश में होकर शुद्ध 
चारित्र का लोप कर दिया है, सो सब दुष्कृत्य मर मिथ्या 
होये ॥। ६॥ 
परम शुद्ध स्वाधीन निराकुल खुखस्वरूप निजञ्ञ पद अमलान। 
सम्यर्दर्शन ब्लान चरण शिव-मग पेखों नहिं में अज्ञान ॥ 
अरू पुनि विषय कषायन वश हो किए घोर दुष्कृत्य महान । 
सो सब मिथ्या होये हे प्रभु! पाऊ मोक्तमार्ग खुखदान || 

(६ ७ ) 
विनिन्दनाले! चन गह णेरहे मनोवचःकायकयरायनिर्मितम । 
निहन्मि पाप॑ भवदु:खकारण भिषमिविषं मंत्रगुरीरिवालिलम || 


( र*ंए ) 


भावा्थे--मेर, मन--वचन--काय तथा कपायो के द्वारा जो 
संसार-दुःखों के कार्णभून पाप को का संचय हुआ है,डसे 
में अपनी निन्दा, आलोचना व गहौी करके उसी प्रकार निमू ल 
करता हूँ, जैसे स॒ुयोय्य वेच्य मन्त्र या दवा के योग से रोग 
व विष दूर करता है ॥ ७॥ 
काय चच्नन मन की चञझ्चलता या कपाय परमाद विकार । 
वश मिथ्यात्य किये अच् मेंन भव दुःख कारण बहुत प्रकार ॥ 
सी आलोचन निनन्‍्दन गहेण करके करू निवारण सार। 
जैसे विप को मन्त्र योग से, करे वैद्य क्षण में सब ज्ञार ॥। 
( ८ ) 
अत्तिक्रम॑ यद््‌विमतेब्यतिक्रम ज्ञिनातिचार सुचरिश्रकर्मण: । 
व्यभामनाचारमर्ति प्रमादन: प्रतिक्रम॑ तस्य कगोमि शुद्ध ये ।। 


भावाथ;--हे जिननद्र ! मेंने चरित्र मार्ग में जो अतिक्रम, 
व्यतिक्रम, अनिचार या अनाचार, प्रमाद के वश मं होकर किए 
हैं, सो सब प्रतिक्रमण करके शुद्ध करता हूँ ॥ ८ ॥ 
वो कपाय अरू विकथा चारो इन्द्रिय विषय पंच परकार | 
निद्रा प्रणय सहित सब पंद्रह दोष प्रमाद महा अघकार ॥ 
इन वश अनायार अतिचाद अतिक्रम व्यतिक्रम किये अपार। 
ध्रतिक्रमण कर करू शुद्ध में, हे जिन ! तच पद के आधार ॥ 


( & ) 
क्षति मनःशुद्धि विधेरतिकरमं, ब्यत्क्रिमं शीज्ब्नतेविलंधनम । 
प्रभोपतिचार विषयेषु वर्तनं, बदन्‍्त्यनाचारमिह्ातिसक्तताम्‌ ॥ 
भावश्थे--मन के दुष्ट संकल्प-विकल्पी को अ्रतिक्रम, शील- 
ब्रतों का लांघना व्यतिक्रम, विषयों में प्रवतेना अतिचार और 


( १६ ) 


उनमें विलकल ही आसक्त होजाना अनाचार कहलाता है ॥&॥ 
जो संकल्प विकल्प शमभाशभ मन में उठ अतिक्रम सोय । 
शीलवतों का अश उलंघन करे ब्यतिक्रम जानो स्रोय ॥ 
पंच करण वश अश घात वत अतीचार है ताकों नाम | 
हो स्वछुन्द जो रमें विषय वश अनाचार सी दुख को धाम ।। 


( ९० ) 
यद्थेभ्नात्रापदवाक्यहीन सया प्रमादाथदि किलनोक्तम ] 
सन्‍्मे क्मित्वा विद्धातु देवि | सरस्वत्तीं केवल बोीघलब्धिम !। 
भावाथ--हे सरस्वती ! हे जिनवाणी माता ! मुक से 
प्रमादवश यदि अथे, पद, मात्रा और वाक्यादि से कुछ दीना- 
धिक कहा गया हो तो सब अपराध क्षमा होवे, ताकि में 
स्वेज्ञपद को प्राप्त हो सकू ॥ १०॥ 


यदि प्रमादवश अर अज्ञान से कोई शब्द अथ की भूल | 
पाठन पठन श्रवण समभान में होगई हो मुभसे प्रतिकूल ॥ 
सो सब क्षमा दोष हो मेरे सरस्वती जिन वाणी माय | 
वसु विधि क्षय कर निज रस गाचू केवल ज्ञानादिक गुण पाय॥ 


रह 2) 
बोधि: समाधि: परिणामश॒द्धिः, स्वस्मोपल डिथि: शिवसौस्यसिद्धि : । 
खिताभर्णि चिंतिनवस्तुदाने, त्वां वंच्य मानस्य मम स्तु देवि ! ॥ 


भावाथे-- हे सरस्वती देवी ! तू चिन्तामणि के समान 
चखितित पदार्थ देने में समये है, में तेरी वन्दना करता हूँ, ताकि 
मुझे बोधि, समाधि परिणामों की निर्मलता, स्वात्मा की 
प्राप्ति ओर मोत्त सुख की सिद्धि होबे | (१॥ 


( २० ) 


सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण जय बोधि सुधार समाधि लगाय। 
भावशुद्धि कर स्वात्मलब्धि लह शिवसुखसिद्धि लहूँ हे माय || 
तव प्रसाद यह सब कुछ पाउ चिन्तामणि सम परम उदार । 
मन वांछित फल दाता माता नमस्कार तुह बारम्वार || 
( १२ ) 
यः स्मय्य॑ते सत्व॑मुनीन्द्रवन्दः, यः स्तुयते सर्वनरामरेन्‍्द : 
यो गीयते वदुपुर|णशा।सत्र , स देंचदेवों हृदय ममास्ताम || 
भावाथ- जो, पमु्नीन्द्र-वुन्दों ( समृद्दी ) से स्मरण किया 
जाता है, स्व मनुष्य तथा देवों के स्वामी (चक्रवर्ती, इन्द्र) से 
पूजा जाता ह, स्तुत्य हं, जो बेद पुराण व शास्त्रों में वणित है 
सो देवों क दंव मर हृदय में निधास करो ॥ ११॥ 
गरुधरादि आचाय॑ <>€ू मुनि जिसको ध्यावें ध्यान लगाय । 
सुर नर विद्याथधर पति जिसकी स्तुति करते गाय बज्ञाय || 
वद पुराणरु शास्त्रों माहीं, महिमा गाई अगम अपार । 
सो देवों का देव निरन्तर बसो हमारे हृदय मसंभार ॥ 
हे 
यो दशनज्ञानसुखाब भाव:, समम्तमंसासविकारब हा. | 
समाधिगरयः परमार संज्ञ:, स देवदेबो हृदये ममास्ताम || 
भावाथे--जों अनन्त दर्शन, ज्ञान ओर सुख स्वरूप 
संसार के समस्त विकारों से रहित हैं, समाधि के द्वारा 
जानने योग्य हैं और परमात्मपद का धारक है, सो देवों का 
देव हमारे हृदय में बास करो ॥ १३ ॥ 


जिसके दर्शन ज्ञान अनन्ता सुख अरु वीर्य अनन्त प्रमान। 
स्व प्रकार विकार जगत के तिन बिन बीतराग पहिचान ॥ 


नशा 


( २१ ) 


जो समाधि से जाना जावे अरू परमातम संशा धार। 
सो देवों का देव निरसतर बसो हमारे हृदय मंकार ॥ 


( ९४ ) 
निपुदते यो भवदु.खज सं, निरक्षते यो जगदन्तरास्तम्‌ | 
योधन्तगंतों योगिनिरीजक्षणीय:, स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 


भावाश्ें -जो संसार के जन्म-मरणादि दःखों का निम्‌ ल 
करता है, जिसने समस्त जगन को ज्ञान लिया है और जो 
योगिडनों ढारा समाधि से जाना जाता है सो देवों का देव 
हमारे हृदय में वास करो ॥ १७ ॥ 

जन्म जग मरणादिक भव-दुख जिस प्रभु ने कीने निम॒ ल | 
अरू अलोक सह लोक वस्तु सब नीन काल की लग्ली ससल।। 
सहज समाधि घार डिह योगी लगख्श स्वघट में योग सम्हार । 
सो देवो का देव निरंतर वसो हमारे हृदय मंकार ।| 


( रण ) 
विमृक्तिमार्गप्रतिपादबी यो, यो जन्मसत्युब्यसनाथ तीत: । 
बत्रिज्ञाकल्ाकी विकल्लेाउकलंव, , स देवदवोी हृदये ममास्ताम || 


भाव।थ--जो मोक्ष-मा्ग का नेता (बताने वाला ), 
जन्म-मरण आदि दुखों से रहित, अलोक सहित 
तीनां लोकों को जानने वाला, अशरीर तथां कम कलंक से 
रहित है, सो देवों का देव मेर हृदय में निरंतर रहो! ॥ १५॥! 
मोक्त मार्ग जिसने वतलाया सव जीवों को खुखकारी | 
ग्ररु जिसको नहिं रंचमात्र भी जन्मजरासतु दुख भारी ॥ 
ज्ञा अलोक सह तीन लोक का ज्ञाता, रहित कर्म, अविकार । 
सो देवों का देव निरन्तर बसो हमारे हृदय मंझार ॥ 


( २२ ) 
दे ) 
क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गां;, रागादयों यस्य न सन्ति दोषा: | 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोडनपायः, प देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
भावाण--जिन राग ठदेपादि भावों के कारण खंसार के 
समस्त जीव, कमे से ग्रसे हुए, दुखी हो रहे है, उनको जिसने 
सम्पूर्ण रूप से निमू ल कर दिया है तथा जो अतीन्द्रिय केवल- 
ज्ञान-स्वरूप अरथांत्‌ पूर्गाशानी (सर्वज्) ओर अनपाय (विनश्वर) 
है, सो देवों का देव मरे हृदय में बास करो ॥ १६ ॥ 
जगत जीव जपबंत चरातर जिनन सबको अपनाया! | 
पैसे उन रागादिक को भी जिस प्रभु ने हे छुटकाया | 
क्षानस्थरूपी परम अतीन्द्रिय अविनाशी अनुपम अधिकार । 
प्ो देवों का देव निरन्तर बसो हमारे हृदय मसंझार || 
१9 
यो व्यापको विश्वजनो नकृ ते, सिद्धो विद्व॒द्धो घुतकम बन्ध: | 
ध्यातों घुनीते सकता दकारं, स बेचते वो ह दये समास्‍्ताम 
भावाथे - जे! समस्त जगत का कल्याण करने वाला, 
अपने स्वरूप में रहता हुआ भी ज्ञानढ्ारा समस्त लोका- 
लोक में व्यापक, सिद्ध, बुद्ध और शुद्ध अर्थात्‌ कर्मबन्ध 
से रहित है, सो देवों का देव हमारे हृदय में वाल करं। ॥१७॥ 
जान अपेकत्ता विश्व व्यापि जो निश्चय स्वात्मबिलासी है । 
सिद्ध, बुद्ध सब कर्म नष्ट कर हुआ परम अविनाशी है | 
जगत जीव, कर ध्यान शिसी का हरले है निज खकल विकार । 
सो देखो का देव निरन्तर बसो हमारे हृदय मंकार ! 
( ऑफ ) 
न स्पृश्यते कर्मक तद्ठदापे:, यो ध्वॉतर्रैघिरिव तिग्मरश्सि: । 
निरक्षनं नित्यमनेकमेक, त' देवमाप्त शरण प्रपये ॥ 


भावाथं- जिसको, कर्म कलंक आदि दोष स्पर्श भी नहीं 
कर सक्ते, जैसे सूर्य को अन्धकार स्पर्श नहीं कर सक्ता ! जा 
निर्भल, नित्य, एक ( द्रव्यापेच्षया, अभेदनय से ) तथा अनेक 
स्वरूप ( गुणापेक्षया भेदकल्पना से ) है, में उस आप्तदेव की 
शरण को प्राप्त होता हूं ॥ १८॥ 
ज्ञानावरणादिक वसु विधि नहि जिसको सपरस कर सर्क्ते । 
जैसे उदय सूर्य के होने तम परमाणु न रह रूक्ते || 
नित्य निरज्ञन अलख अमख्पी एक अनक अपेक्षित सार | 
सो परमातम देव आप्त की लता हूं में शरण उदार॥। 
( १& ) 
विभासोी यत्र मरीचिमाली न विद्यमान भुवनावभासि | 
स्वास्मस्थितं बोघाययग्रकाशं, से देवमाप्त शरण प्रयये ।' 


भावाथे--सम्पूर्ण ज़गन्‌ को प्रकाशित करन (जानने) वाले 
जिस आतत--सबेक्ष-के होत हुए सूय तुच्छु प्रतिभासिन होता हे, 
तथा जो ज्ञानमय प्रकाश स व्यापक होते हुण भी स्वात्मा 
में ही स्थित हैं, में उस आप्त देव की शग्ण को प्राप्त होता 
हैं ।। १& ॥| 
जिसका, रवि के भी अभाव में लोकालोक प्रकाशन हार । 
रहे निरन्तर ज्ञान, ब्रह्म वह मोहतिमिर नाशक है सार || 
यद्यपि निज आतम स्थित है, तदपि हुआ है जशेयाकार । 
सी परमानम देव आपकी लेता हूं में शरण उदार || 
( २० ) 
विलेक्यमाने सति यत्र विश्व, विले।क्यर स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ । 
शद्ध शिव शान्तमनाद्नंत, त॑ देवमाप्त शरणं प्रप्ये ॥ 


( २४ ) 


भावाथ- जिसके ज्ञान में समस्त जरगत्‌ स्पष्ट ओर 
प्रत्यक्ष, अपनी त्रिकालवर्ती अवस्थाओं सहित युगपत्‌ दिखाई 
देता हे तथा जो शद्ध ( कममलरद्दित ) शिव ( कल्याण का 
करने वाला ) शांत और अनादे अनन्त है, में, उस देवाधिदेव 
आप की शरण को प्रात होता हूं ॥! २० ॥| 
पृथक्‌ पृथक प्रत्यक्ष कलकते सकल पदार्थ यथारथ सार | 
तीन काल की पर्योयों सह जिसके केवल ज्ञान मभार ॥ 
पुन शिव रूप अनादि अन्त बिन निर्मेत्न नित्य शांत अविकार ! 
सी परमातम देव आप्त की लेता हूं में शगर्श उदार ।। 


( २१ ) 
येन क्षता मन्मधमानमुर्छा -जिपादनिद्राभयशोकचिता: । 
त़्योडनलेनेव तस्प्रपन्चः, तः देवमाप्त शरण प्र || 


भायाथ-- जिस ने दावानल के समान ( दावानल जेसे 
अस्प काल में तरू-समृह को भस्म कर देता है) अपनी 
कक. के वर 
ध्यानाग्नि से काम, मान, मूछा ( ममत्व वुद्धि ) विषाद (खेद) 
निद्रा, भय, शोक तथा चिन्ता आदि अंतरंग शत्रुओं का जला 
दिया है, मं उस आम देव की शरण को प्राप्त होता हूं ॥ २१ ॥ 
जिसने काम मान अरू तृष्णा निद्रा भय विषाद अरू शोक। 
चिता आदि भम्म कर डारे ज्यों दावाग्नि वक्तन का थेकक ॥ 
निजमे निज़का निज्कर निजही निजहित निज़से रहोनिहार । 
सो परमातम देव आम की लेता हूं में शरण उदार ॥ 
( २२ ) 
न मंम्रोपश्मा न तृण के सेदिनी, विध/नतो नो फलाको विनिर्भितः | 
यतो निरस्ताक्षकपायविद्विप:, सुधीभिरास्मैव खुनिमंत्रे मतः ॥ 


( २५४ ) 


भावाथे--समाधि के लिए, चटाई, भूमि, काष्टादि की 
चौकी, पापाणशिला ओर तणादि का आसन ही उपयोगी 
एवं आवश्यक नहीं है,वल्कि रागद्वेपादि कपाय ओर विपयोग्े 
रहित स्वात्मा को ही बुद्धिम्व्नों ने समाधि के योग्य माना है । 
आसन घाल उपल लकड़ी या भूमि आदि जाने जग जन | 
पर समाधिद्दित राग 6प विन निज्ञ आतम ही वर आसन।। 
ऐसा मत है विज्ञजनों का इससे वाह्य दृष्टि को त्याग । 
द्रृब्य भाय नेक माहित जिले आतव हो के अवुभ्त्र लाग ॥| 


( २३ ) 


न सम्नरो भद्र | समाधिसाधनं न ल्ोकपूजा न च सांघमे बनम्‌ । 
यतस्ततो ्ध्याव्मरतो मवानिशं , विमुच्य सर्वानपि बाह्यवासनाम्‌ ॥ 
भावाथ--हे मद्र ( आत्मन्‌ ) समाधि के साधन, न तो 
संस्तरादि होने हैं और न लोक की पूजा( आदर सन्‍कार ) व 
किसी का सम्मेलन ही होते है, इसलिए समस्त वाह्यवास- 
नाझो को त्याग करके निरन्तर अध्यात्म में ही मश्न रहो । 
संघ मिलन झथवा ज्ञग पूजन, संस्तर नहिं समाधि-साथन । 
किन्तु स्वास्मा राम हप बिन स्वत्मसाधि में हैं कारण॥ 
इस्तीलिए तज्ञ॒ बाहाबा उतना अंतड ४ सदा रखिये । 
अरू निज्र आतम म॑ निवञ्न हो निज्ञ अनुमूनती ही लखिये | 
( २४ ) 
न सत्ति बाह्या मम केचनार्था, भवाप्ति तेज न कद्राचनाहम्‌ । 
हैत्थं विनिश्चित्य विम॒च्य बाह्य स्वस्थः सदा त्वं भव भरद्ग मुक्तये ॥* 


.. भावाथ --सं पर: पक के अनेई-..नी बाह्य परदाथ गरे नहीं 
हैं आर न. में ही/ऋाधिक, जऊेतका हैँ, ये ममसे, 


( रद ) 


ओर में उनसे, पर हूँ, ऐसा विचार कर, हे स्वात्मन ! बाह्य 
वस्तओं से मोह छोड़ स्वस्थ हो,जिससे तू मुक्त हो सके ॥२४॥ 
निज अन्तर आतम बिन जेती बाह्य वस्तुएं जग की जान | 
सो नहिं होय हमारी कबहूँ हम नहि. उनके होय निदान || 
पेसा निश्चय करके मन जगके तज़ सव बाह्य विकार | 
स्वस्थ होय कर मुक्ति हेत तम थिर होओ शिव पंथमंम्कार।। 
( २४ ) 
ग्रात्मानमात्मन्य विल्ेक्यमानस्त्व॑ दर्शनज्ञानमयों विशद्ध: । 
एकाग्रलित्त: स्वलु यत्र रुशत्न स्थिनो5पि स'घुर्लभते समाधिम। | 
भावाथें-हे आत्मन ! अपने आ्रात्माकोी अपने ही आत्मा 
में देखने वाला तू दर्शन ज्ञान स्वरूप और निर्मल हे। 
निश्चय से, अपन चित्त को एकाग्र करके साधुजन जहां कहाँ 
भी स्थित होकर समाधि को प्राप्त कर लेने हैं ||२५॥ 
निज आतम में ही निज्ञ आतम देखन जानन वारे हो | 
अनन्त ज्ञान टग सुख वीरज्ञमय पर भावों से न्‍्यारे हो।। 
कर एकाग्र चित्त, हर चिन्ता, जो थिर हो निज्ञ ध्यान घरें । 
लो निज आत्मसमाधि पायकर साथु शीघ्र ही मोक्ष बरे।। 
(२६) 
एक सदा शाश्वतिकों ममात्मा चिनिमेत्र: साधिगमस्व॒भाव: | 
बहिर्गवा: सन्‍वयपरे समर्ता-न शाश्वता: कर्म भवाः स्वकीया: | 
भावाथे -मेश आत्मा, नित्य, शुद्ध, एक, झानस्वभावी 
हे, इसके सिवाय अन्य समस्त पदार्थ, मेरे स्वरूप से भिन्न 
हैं, ओर तो क्या ? स्वकीय कर्म ही नित्य नहीं हैं । तात्पय-- 
में समस्त पर द्रव्य ओर उनके भावों से रहित एक शुद्ध 
चेतन्य ज्ञाता दृष्टा नित्य अखंड आत्मा हुं ॥२६॥ 


( २७ ) 


पक शुद्ध चिद्रप आत्मा सदा शाश्वता मेरा हे । 
निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभावी निज में निज को हेरा है ॥ 
तिस विन बाहिज द्रव्य कर्म भी शास्वत नहीं हमारे हैं । 
ये हैं विनाशीक जड़ मूरत हम इन सब से नयारे हैं ॥ 
( २७ ) 
यस्याम्ति नेक्य वपुषापि सादे, तस्यास्ति कि पुत्रकतत्र ३.नत्रं: | 
पृधक्केते चर रि गॉमकृपा: कुतो हि निष्टन्ति शरोरसध्ये |! 


भावार्थ- जब कि शर्गर ली, जो निरन्तर साथ रहता 
है, अपना नहीं है, तो शरीर “ने सम्बन्ध रखने वाले पुत्र, स्त्री, 
मित्रादि कैसे अपने हो सकते हैं ? ठीक ही है, यदि शरीर 
पर का चर्से, उससे पृथक्‌ कर दिया जाय तो, रोमछिद्र भला 
कैसे ठहर सकते है ? नहीं ठहर सकते ॥२७॥ 
यह तन भी जब नहीं हमारा जिस संग निशदिन रहते हैं । 
तो कया नारि पुत्र मितरादिक ये अयने हो सकते हैं || 
जैसे चर्म देह ऊपर का प्रथक किसी विधि हो जावे । 
तो फिर रोम छिंद्र तिस ऊपर कहा कौन विधि रह जावे। 


( श८ ) 
मंयोगतो दुःखमनेकभेद, यतोडश्नुते जन्मबने शर्रीरी । 
ततखिव,सी परिवर्जतीबों य्रियास॒ुना लिन तिमास्मनी नाम ॥ 


भावाथ--वाह्य पर वस्तुओं के संयोग होने से जीव 
संसार-बन में नाना प्रकार के दुःसवों को प्रात होता है, इस- 
लिए यदि दुःखों से छूटकर शीघ्र ही मोक्ष-सुशख प्राप्त करना 
चाहते हो, तो मन-बचन-काय से समस्त पर वस्तुओं ऋ 
सम्बन्ध का त्याग कर।।र८ | 


( र८ ) 


पंच परावतंन बहु कीने जियने भवकानन के मांह । 
दुःख सहदे नाना प्रकार के पर संयोग थकी ज्ञग मांह॥ 
इसीलिए मन वचन काय से सुथी तजो यह पर खंयोग। 
जो चाही सुख सदा शाश्वता ओर शुद्ध नित आतम भीग। 


( २& ) 
सब निराक्ृ्य विकल्पज्ञाल', स सारकान्तारनिपातदेतुम्‌ । 
विविक्तवात्मानमवेक्ष्यमा णो, नित्ष यपे त्वं परमाध्मतत्जे || 


भावार्थ--समस्त विकल्प जालों की, जो संसार रूपी 
गहन वन में भुलाने ( डालने ) वाले हैं, त्याग कर अपने 
शुद्धात्म-स्वरूप का अन्नुभव करने हुए परमात्म-स्वरूप में 
निमन्‍न हो जाओ, लीन हो जाओ |॥॥२«)। 


सव विकल्प जालो को त्यागी जिससे भव वन श्रम सुजीव | 
लीन होउ निज शद्ध रूप में जिससे पावों शांति सदीयच ॥ 
भिन्न भिन्न लख आतम पुदूगल चेतन तथा शअ्रद्ेतन रूप | 
शद्ध ज्ञान हग सख वल मय भज निजहीमें परमात्म स्वरूप || 


( ३० ) 
स्त्रयं कु कर्म यद्ा्मना पुरा, फन' तदीय॑ लभते शभाशभम््‌ | 
परेग॒ दत्त यदि लभ्यते स्फुट, रुचयं कृत' कर्म निरथंक तदा ।| 


भावाथ्थ--अपने पृर्वोपाजित कर्म ही आपको शुभ 
किया अशुभ फल (सुस्ब दुःख ) देते ले, अन्य कोई नहीं । यदि 
अन्य कोई भी आपको खुख दुःखादि देने लगे, तो अपने किए 
कमे सब निप्फल ही ठहर 3, परन्तु ऐसा नहीं होता, जो कर्म 
करतों है, वह उनका फल भे(क्ता भी है, यहा सत्य है ॥ ३० ॥ 


९ ह& ) 


जो जो कर किये जिय पूरब उदय उन्हीं का आता है। 
पुराय पाप फल सुख दुख, वहु विधि वही सबेदा पाता है | 
यदि परक्षत हो वे सख दुख तो,निज्ञ रूत कर्म होय बेकार। 
सो नदिं यासों राग द्वेषप तज संवर तथा निज्ञरा धार।॥ 
( ३१ ) 
निजञ्ञाजित' कर्म विहाय देढिनो, न को5पि क प्यापि ददाति किलन्नन। 
विचास्यज्ञवम नन्‍्यमानसः परो दद्गातीति विमुच्य शेमुपीम्‌ । 
भावाथं--संसारी प्राणियों को उनके ( अपने ) उपा- 
जिन कर्मा के सिवाय अन्य कोई किसी को कुछ भी नहों 
देता, ऐसा विचार करके हो पर देता है! ऐसी बुद्धि को 
त्याग कर अपने ही शुद्ध स्वरूप में रम जाना चाहिये ।'३२॥ 
जग जीवों का सख दुख दाता पूर्वोषाजिंत उनके करे । 
तिन सिवाय किचित्‌ कोई भी दे नहिं सकता शर्म अशर्म | 
यो विचार एकाग्र चित्त कर तज़ां चुद्धि “पर है दातार"” । 
किन्तु आपही कर्म शुभाशुभ कर्ता, भोक्ता सुख, दुख भार।॥ 
( हे२ ) 
यें; परमात्माएइमितगतिबवन्द:, सव्रजिविक्ती ्ुशमनवद्य: | 
शश्वद्चीते। मनसि लकंते, मुक्तिनिकेतन विभववर ते |, 


भावाथें--अमितगति आचाये से पूज्य, जो निर्दोष 
सवज्ञ अतिशयवान शुद्ध परमात्मा हैं; उसका जो अपने अंत;- 
करण में एकाग्र चित्त हर ध्यान करगगे, वे नित्य अतीन्द्रिय 
अनुफ्म स्वाधीन सुख को पावंग । अतएवं उसी का ध्यान 
करना चाहिए | ३२॥। 
अमितगती से दंदनीय जो परमपत्तम निर्मेल गुण खान | 
अतिशय युक्त प्रशंशनीय अरू वीतराग सवज्ष महान || 


( ० ) 


ताको'दीप'चचन मन तन थिर करज्ो भवि करते नित ध्यान। 
सो कर नए अप्रविधि, पाते पावन सुक्ति-महल सोपान ॥ 
( ३३ ) 
इसि ह् जिंशता बृत्ते: परमात्मानमी चते | 
योएनन्यगतचेतस्को यास्यसी पदमन्ययस्‌ ॥ 


भावार्थ--उक्त बचीस हुन्दों के ढ0रा जो परमात्मा का 
एकाग्र चित्त से ध्यान करता है, वह शीघ्र ही परमपद्‌ 
( निर्वाण ) को पता है । 

उपयु क्त वत्तीस पद पढ़ परमातम ध्याय। 

एक चित्त कर दीप' सो सुधि अक्षय पद पाय ।। 


लघु सामायिक । 
(१) 


सिद्ध वस्त॒वच्ी भत्तया सिद्धान प्रणमतां सदा ! 
सिद्ध कार्या: शिव प्राप्ता: सिद्धि ददत नोषव्ययाम | 
भावाथ--हम, भक्तिपूथेक जिनागम ओर सिद्धपरमेष्ठी 
को नमस्कार करते हैं, थे कृत्यक्रत्य, मोद्धा को प्राप्त, सिद्ध- 
परमेष्ठी हम अविनश्वर सिद्धि प्रदान कर । 
दोहा-सकल निकल परमात्मा आगम गुरु निम्न न्थ । 
बन्दू कारण मोक्ष के ज्यों पाऊं शिवयन्‍्थ ॥१॥ 
( २ ) 
नमो5स्त चूतपापेभ्य: सिद्ध स्‍्थः ऋषिससदि । 
स॒मायिक॑ प्रपय5ह अभ्वश्नमणसूइनस ॥ 


( ४२१ 9 


भावाथ-समस्त कर्म कलंक से रहित, थ्री सिद्ध पर- 
मष्ठी को नमस्कार करके, महर्षियां के रहने योग्य एकांत और 
शांत स्थान में,स्थिर होकर में संसार-भ्रमण को मिटाने वाली 
सामायिक प्रारम्भ करता हूँ । 
दोहा-द्ृव्य-भाव-नोकमे बिन सिद्ध स्वरूप विचार । 
सामायिक प्रारभ करू भव-मय नाशन हार ॥२॥ 
(३) 
साम्यं मे सर्वभूतेषु वेरें मम न केनचित | 
ख्राशां सर्वी परित्यज्य समाधिमह पाश्नये ॥ 
भावाथे--मेरे समस्त जीवों में समता भाव रहे, किसी 
से कभी भी बेर भाव न हो, तथा में समस्त इच्छाओं व 
आशाओ का त्याग कर निरंतर स्वास्मध्यान ( समाधि ) 
में निमभ्न रहं । 
दोहा-खमता सच प्राणिन विर्षे बेर न कोई सह | 
आशा तृप्णा त्याग के रचू' खु आतम रह्न ॥ ३॥ 
( ४ ) 
रागढ षान्म मच्चाद्रा हा राया थे विराधिताः | 
ज्लगंतु ज॑ंतवस्ते में तेभ्य: क्माम्पहं पुनः ॥ 
भावाथ-मैंने रागद्वेष व मोह के वश होकर जिन २ 
जीवों का घात किया है, वे सब जीव मुझ पर क्षमा कर, में 
भी सब जीवो पर द्वमा करता हूं । 
दोहा-राग द्वेप व मोहवबश, जीच विराधे जेह । 
च्मा भाव मम तिन बिपें, ते पुनि क्षमा करेह |४॥ 
( ४ ) 
मनसा वषुष्रा वाचा कृतका रितसम्मतेः | 
स्नम्रयभवान्‌ देपान्‌ गह लिंदामि वजवे ॥ 


भावाथे--मैंने जो मन बचन काय व कृत कारिेत 
अनुमोदना से रलत्रय ( सम्यग्द्शन ज्ञान चारिज्र ) में दोष 
लगाए हैं, इसके लिए में अपनी निन्दा व गहाँ करके उनका 
परित्याग करता हूं । 
दोहा-कृत कारित अनुमीदना, वा मन वच्र तन कोय | 
दोष लगे त्रय रत्न में, निन्‍्दूं गह सोय ॥५॥ 
(६) 
तैरश्च्य मानव देवमुपसभे सहेउचुना | 
कायाहारकपषा यादी न्‌ सन्त्यजामि तब्रिश द्धितः ॥। 
भावाथ--मैं देव, मनुष्यों व तियंचों द्वारा होने वाले 
उपसग व परिपह को शांत भाव से सहनेके लिए तत्पर हँ,और 
शुद्ध मन बचन काय से इतने ( सामायिक के ) काल तक 
शरीर से ममन्व छीड़कर आहार ब परिग्रह आदि कपायों का 
भी त्याग करता हैं । 
दोहा-सइं परिपह उयसगे वा खुर नर पशुक्षत आय | 
काय अहार कपाय को त्यागू मन वच काय ।|६॥ 
६७.) 
राग द पं भय शोक प्र,पोन्‍्सुक्य री नताः | 
च्युग्खजामि त्रिधा स्वमरति रतिमेत्र च ॥ 
भावाथ-म मन वचन काय से गाग, द्वेंप, भय, शोक, 
हप, उत्साह, दीनता, राति, अरति आदि दोपों को आत्म- 
घातक जानकर त्याग करता हूं, व रूदा के लिए त्यागने की 
भावना भी करता हूं । 
दोहा-रागछ्ेप भय शोक रति, सामायिक के काल | 
हप विपादादिक सबहिं, तजू' त्रियोग सम्हाल ॥७॥ 


( रे३ 9) 


(८ ) 

जीविते मरणे ला मेडलामे योगे विपयये | 

बंधावरों सुखतरे दुःखे सर्वदा समता मम ॥ 

भावार्थ--मेरे सामायिक के काल में, जीवन-मरर, 
लाभ-अलाभ, संयोग-वियोग, शत्रु-मित्र ऑर खुख-दुःख आदि 
में हमेशा समता भाव रहे ।| ८॥ 

दो०-खुख्ब-दुख, जीवन-मरण, ग्पि-मित्र, मह ल-उच्चान । 
स्यामू इछ अनिषए्ठता, धारू भाव समान ॥ ८ ॥! 


( & ) 

आात्मेव मे सदा ज्ञाने दर्शने चरणे तथा | 

प्रत्याख्याने ममास्मेव तथा संवरयोगया, |। 

भावार्थ-- सम्यरदर्शन,. सम्यस्तान, सम्पकचारित्र, 
सम्यकत्याग तथा कर्मों के आस्नव को रोकले व ध्यानादि 
में, एक मरा आत्मा ही शरण हैं | & | 

दी०-सटग ज्ञान चरित्र, तप त्याग, सु संवर ध्यान | 
शररण अनन्य ममान्मा, इनमे निश्चय ज्ञान || & |! 


(६ ६८ ) 
एकी में शाश्वतश्व/न्‍मा ज्ानइर्शनलक्षर : । 
शेपा बहद्धिभंवरा भावा: सर्व संयोगलचणा: || 


भावाथ--ज्लान दर्शन लक्षण वाला एक मेरा आत्मा ही 
नित्य है, शप, करमंजनित रागादि भाव तथा शरीरादि बाह्य 
पदाथ सब मेरे स्वरूप से भिन्न संयोग लक्षण वाले हैं, उनमें 
मेरा कुछ भी नहीं है ॥ १० || 


दो०-शुद्धातम इक नित्य मम, ज्ञान दर्श सुख रूप | 
बहिद्र ,वम्न, ज़ुंयोग्र ता: चूव सिक्ाक इस कूप ।। १० ॥ 
| म् फा€ इझ$ है 5 किए 6 दिल 
४» नःय केधोगंमूला फीषेन-असात्तु 3 खपरम्पला:) -- गाता 
#गारः ह्रा' संश्मात्संयोग्रसम्वम्तें प्रिया सर्व म्येजास्वश १॥ काटा: 
भावार्थ--बाह्य पदार्थों के संयोग से तथा उनमें भेर्म॑त्य 
करने से मेरे आत्मा ते अनादि कॉली से इस संसार मे जनम 
न न्‍्णा चहुत प्रकार के ठ:स सही हैं, इसलिए में अपने मन 
बचन काय से उन सब कर्मों व कर्ंजन्य भावों आदि 
समस्त वाह्य संयोग सम्बन्ध रूप पदार्थों का त्याग करता 


हि ह ऐ६४. ।६४७ ६३ | ४ [ए# 


है॥ ११॥। 
7 7४ + ४ ॥3 बे [। ॥& # # | जाकर! 
के दो०-परम्परा जिय दुख सहे, वाह्य योग । 
7 5 सेंयीग सम्बन्ध परे तेज 'संस्दोय जिधोग ॥११॥ 
कं] | के! ; पलक लिए घ्ट है 428 ८5, पलक ५ 


| 3 ॥॥ «४ + ४ 78 ४ दड केए (कफ 
ण्वं सामयिकात्‌ सम्धुक सामायिक्रालडितम |  & हि 
प्र का. (>->न ह। 


(का के [5 रा 
निन्या बश य॑ 
) | 7 भा 


भाषाथ--इस प्रकार सामायिक पाठ में कही हुई रीति 
के अनुसार अखंडित सौमायिक करन से जो महात्मा मुक्ति 
रमणी के वश दोगएं हैं” इनको: पुनः पुर्न/ नैभरुकार करता 
ह्र।। १२॥ ; ४ «० ड़ ६ |. |+ ६४... . [हर 


ड्ि एह६- जन ःसाप्रॉयिक आर्दरी दीप !-अध्योजिल रूप । 
छा हर खऋत्तिशमा के कंच ते; भर्मों शुरू चिद्र' व ।॥: एशक 


०] इज्णपुकन कक 
एरकः नि पे ः के 04 6 $+( 6 ४।४ कक । ५ ५ ्फ 5 ,+ ः कट घ | न 


हि जा भश्श््ह्र्ड-ऊ5 हे /+ न 
39-38 8606 23 मो न 87. 
५ ] 


( जढ )) 


संक्षिप्त द्रादशालप्रेज्ञां एस ० ईह 
# दीदां # ला 


$ १ 


प्वोडघ) > 


| 


० (६४ 
ब्य्‌ छृष्ि । 480 पप्न॑य अधिर निहार | , 


वास गम, .हंप विपाद निकृर हम फ भा० 
; वास न ज्ियको ज्ञगत मे की ॥ 2: 220 
निश्चय थुद्धातम शंरण परमष्टी व्यवहार || ० ॥॥ अशरश भा० 
जन्म जरा गद्ध सर्त्यु भय जह विंपय कर्पाय । 

होवे सूर्ख दुःख जींव की, लो संखारं कंहाय॥ ३ ॥ सँसौर भा० 
' पार्प पुएथ फल: दुःख रुख, सम्पत विपत सदीव। 
जन्म जरा हत शादि सब, संहे शक्ेलां जीव ||) एंकत्व भा? 
जी लेन + त्‌ जिय बसें, सी ने अंपिनोी होंय । 

तो प्रतत्ष जो पर उरच, कैसे अपनों होंय।। ४ || अन्यत्व भा? 
सुष्टे सुर्गंधित शी की, करे अश्युत्ि जी कांय । | 

हह मांस मत वचिर अल, लोटकिंस शेड कदोय।द अपुत्ति भा 
मन वनत शभ अशपभ आस्मव होग | 

करत बंध विधि जीक्के,महछकूणिल दुखकार। ७।आखवब भा: 
ज्ञान विराम विचार के, गोप मन व काय । 

थिर हैं अपने आए मे, (७४/५३ ४-३४ 7# || संवर भा० 
पांचों इल्ट्रिय दुमून कर, सूर्मि हर त्रत धार ।.. ., 
इच्छा फ | आदर, सो निर्जर्स निहारं || &.| लिज्ञरा भा० 


पुद्गल कालु' जिते नुभ माँ. हे 
न (5| ट हे भवश ज़िच डुस़्‌ | | लीक़ भा० 


सुलभ या जगत मे, सुर नर पद घन थान | 
दुलेभ सम्यग्बोधि इक,जोडे शिव सोपान।| १ १॥ वोधि दुलभ भा « 


( रेद ) 


ज्ञप तप संयम शील पुनि, त्याग धरम व्यवहार | 
“दीप"रमण चिद्र प निज,निश्चय जप सुखकार॥१२॥ धर्म भा? 


है अप आप 
नरचन्‍्तर चन्तनाय भावना ! 
प्र>-को में ! यहां कहां से आया ! और कौन थल जाता हूं । 
कोन हितू मेरा ! में किसको सत हित पंथ लगाता हूं ॥ 
इन प्रएनों का उत्तर जो मनग सदा खितवन करता हे। 
सो नर“दीप शीघ्र चिधित्तय कर शिव ग्मणी को बरताहे। 
ड०-में सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप हूं ज्ञाता हृष्ठा सिद्ध समान । 
टुब्य भाव नो कमे बिना हूं अमूर्तीक निर्मल शुशग्वान ॥ 
यद्यपि द्रव्य शक्ति से हुं इम,प अनादि विधि बंध विधान | 
लख चौगासी रह भ्रमि में,नाचत पर में छापा मान ॥ १॥ 
सदगरु देव धर्म विन जगमें हितू न कोइ किसी का जान । 
पुत्र कलत्र मित्र ग्रह सम्पति, ये मम मोह कल्पना मान || 
इस विद्यार निञ् रूप चितारे पावे सम्यक्‌ वोधि महान । 
पुनि कर नष्ट अप्ट विधि पावे,शीघ्र'“दीप”अविचल निर्यान।॥ 





“आट27 ८-7 ५१ ७9%. 4४ 2» 4१७ 
० ८ (20५ 


शी. ही अ थ है हज 
भक्त का वान अवस्थाए । 
“दासो5हं” ग्ठता प्रभो ! आया जन तुम पास ।| 
“द” दशत ही हट गयो, “सोडहं” रहो प्रकास ॥| 
“सोड्हं सोउहं” ध्यावते रह नहिं. सको सकार ! 
दीप” अहं मय हो गयो अविनाशी अविकार ॥ १॥ 


ध््चड अप्रल-फ है. %७&7+ शत 
धर, कि ब्बः ही 9 
४.2८. ६ % >> 


( रे७ ) 


सुख शान्ति । 


पढ़ो वेद वेदान्त सांख्य तुम, परब्रह्म का ध्यान करो | 
या माला शभ तिलक लगाकर सगगण मूर्ति का ध्यान करो || 
रहो देश में या चिदेश में चाहे जाती जहां कहीं | 
क्या जीवन खुख पाया तुमने जो तन में है शांलि नहीं ॥ 
परशिडत हो उपदेशक वन तुम लोगों को उपदेश करो। 
या वाणिज्य ग्रृहस्थी करके दब्यों से निज्ञ गेह भरों।। 
घर मे रहो सभो से मिल कर या निज्नन वन वीच कहीं | 
मानव जन्म बृथा ही जानो जो मनमें हो शान्ति नहीं ॥ २ ॥ 
रहन को प्राल्राद भले हैं; जिन में हो सब साज सजे | 
सोतर को सर्जे सुन्दर हो चाहे सुन्दर वाद्य वजे। 
भूरा बलन सभी अच्छे हो रहे नहीं त्रुटि एक कहों । 
तो भी क्या जीवन खुर् होता जो मनमें है शानित नहीं ॥३॥ 
सूख के सव रामात सजे हों वेठे हो ढिग बन्चु कई । 
नाच रही हो नर्टश! पास में ले ले करके तान नई ॥ 
परिडत गयी प्रधानों से हो भरा हुआ दबोर अभी | 
जो मनमे हे शान्ति नहीं तो चिप समान ये दृश्य सभी ॥४॥ 


धन जन स॑ परियूरित हो हम सेवक जन भी पाख खड़े । 
सब कुछ पढ़े लिखे अच्छु हो लोगों में ब्रिख्यात बड़े 
मित्र बैठ कर पास भ्रम से किया करें आलाप सही । 
ती भी ये सब ब्यथ जगत में जो मनमें हो शान्ति नहों ॥५॥ 


विद्या धन पान पर तुम में अब न धनी में रहा विभेद । 
पाकर पत्नी रल्ल ज़गन भ्र॑ पुत्र जन्म का गहा न खेद | 


( ३८: ) 


४” 
माना सब कुछ पाया नैमनेन्दींशि कि अंग सयश महान । 
किन्तु शान्ति सुखके आगे सब सखको समभो घूल समान॥६ 


बैठे. पदों. करी के 28] गज 7 [पे 


या प्रवंठ । 
0४५ हर ड्रो, पास अर कह द्ंरी 
| 5 





| है कुछ कप्म. नहीं हा शांति भ्ररी ।५ि ॥ 

है $6 ४ + # 
सच लेप मर भोग न 
ही मय हरे अधि, निक वि बढती है। ४ 


करो प्र: यह सूट क्या सिट सक्ता ६. । 
बिनः शान्ति रत मे 28५ ताप सक्ता है ॥८॥ 
तज़ दर्षा अश्विमात्त हु छल पर-तिल्द्रा से दृर-रहो॥ 
रत जीवों पुर दया किसी को कभश्नी नहीं केठ्ध वाक्य कहो ॥ 
सब्रसे मिले रहो बिनयी, दो क्षमा शील, खन्‍तोप गद्दो 
तभी शांति खुख॑ म्रिल, सक्ता है ज़ब तुम जी से उँसे चहों ॥॥ 


किसी अवस्था भें रह करें भी. सख से संमय हआ४०% का 
करके यही, भ्रतिज्ञा, दुख मूँ, कभी .नहीं धघंबराबेंगे॥ 
जग लीड न सीच हम सब भी इन बातों कम कद | 
जौवन धन्य तभी है भाई जब मन हो शान्ति सदा | १०॥ 
४ 5 पु है “पक अंशइ5 कक ० 
कऔ०-चगर-उरमि गिरि;ग़रफ़ा बदि, नहिं मद महल मशस्न्‌ 4 
। :,  दीप-सांति सज़् किज्र, निकठ देखे.ग्क लिज़् ध्यान ५ 


। है... | है] 
६! ६ 4 | ४ पी पद एक 7 ४ $लप है... कर जि, 


( $६ | | ७, है ६४क)-७(-#-)०७ ५० ६.0) ऋ; 


फ्ि च्ख्फू 2 तर ] 
। | के 7 अल फ) हे हि ॥ हा # - मे | ६ पी 


( (३६ *) ' 
 आपश्मास्मेन मैंमे कं के *ल फ्री अषर 


8 | को #शा छ. हि का सफ्ठछ $ कितने 

5 श्री- श्रधक-प्रतिक्रमण*। ४ 
“2 आ लैला पिला का आए । हक ग्रह फि झए क्र 
ह-क्खार हि कि फिछी ४ 

छह ॥ इक प्र 

श् रे, 5420 





जीवे प्रमादजनितता: प्रचुरा: प्रदोषाः | 
यस्मास्प्रतिक्रमणतत: प्रत्न्॑थ प्रयोन्ति ॥ 

++ तस्माचिंदधमभर्ल गह्िवोधबर्थिभू । 7 7 ४ ध छा 
/ '» वर्दी मिंचिश्र मर्वेक् विशोघमाथिम क २ कण का | मपार 
! ६ पूछे ब्यका 


अथ- रन दे डे के प्रमाद .से जो, अनेक दीष 


उम्पन्न हुआ करने प्रतिक्र्सण से हर किय:; जाते हैं 
इसी लिए.में ( कता.) आरावको व्रिशप॒ परिज्ञान 


करने हि ये लांखोरिक नाना प्रकार के कमों का लए पट 
करूने वा प्रतिक्मश को कही हूँ |॥॥ १0 हक अल पल 
पा्पिप्लैन दैशामंना जदकवियाँ मायाविना ब्लोसिना न टप 
रागट पमलीत्सेन मनसा दुष्कर्म यशञ्मिमिंतम |। ( ६४९ ; 
' : अश्ीययोधिवत जिने/्ट मवतः. भी पद सूले ४ ध्वना ॥ .]' ,एफ़र हुए 
ः निंदाप॑धेस है जहामिमपतत अर््र्तिवा सत्वथे 4६ २ [[ह ह#३ कर 5 


रझ ६% कर इफछ 
अथ-- में पापी, «5 पक, हद बुद्धि, मायाज़एरो- ३५५ 
लोभी हूं । मेने अपने रागदष 3 मन से जो बहुतसा पाप 
था 


हि से में हेगेलिमन्द् देय | तोन लोक के 40845 
सनम | मोक्तिमारी 3 ०० हे हे 2 ईशछषहे ॥ 


५ ४० ) 


खंम्मामि सब्वजीवाण सब्वे जीवों खमंतु में 

मित्ती मे सब्वभूदेसु वेरं मम ण केणवि || ३ ।! 

अथे-में सर्व जीवा पर ज्षमा करता हं, सर्व जीव 
मुझ पर भी क्षमा करें| मेरी समस्त प्राणियों से मित्रता है, 
बेर किसी से भी नहीं है ॥ ३ ॥ 

रॉगं बन्धचं य दोष च हरिसे दीणभावयम्‌ | 

उत्सुगंच॑ भय रू रदिमरदि च बोसरे ।| 9 '| 


अर्थे-- मैं राग, छ्वेप. हथे, दीनता, उत्सुकता, भय. 
शोक, रति ओर अरति आदि सर्व वैभाविक भावों का त्याग 
करता हूं ॥ ४ ।। 
हा दुद्द कय॑ हा दुष्ठ चिंतियं भासिय च हा टदुद्ध । 
अन्तो श्रन्तो डम्कमि पच्छातावेण वेयन्तो ॥ ४ || 
अथ--बड़े दुख की बात हैं, कि मेंने काय से दुष्ट 
काम किये, मन से भी दुष्टतापूण विचार किया और इसी 
प्रकार कलुपित निन्‍्य वचनों का भी प्रयाग किया; इस पर में 
पश्चासाप करता हुआ हार्दिक दुख का अनुभव करता 
हूं ॥ ५ ॥| 
एडनिदय, बेंदिय, तेंदिय, चउरेंदिय, पंचोंदिय, पुढविकोइय, अ्राउकाइय 
तेडकाइय वाउकाइय वरणप्फदिकाइय नतसकाइहय एदेसि डउद्गादग 
परिदावणं घिराहरणं उचघादो कदो वा कारिदा वा | 
कोरंतो वा समणुमणिदो तस्ख मिच्छामि दककड़े | 


अथ--पएकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजकाय,वायुकाय, वनस्पति- 
काय और त्रसकाय इन जीवों को मेने स्वयं कष्ट दिया हो, 


५ ४१ ) 


ग्रन्य को प्रवृत्त किया हो, या कए पहुँचाने चालों की अलु- 
सोदना की हो उनको संताप स्व्रयं दिया हो, दिलाया हो, 
देने वालों की अनुमोदना की हो तो वह संव दिनभर का मेरा 
पाप मिथ्या होने । 

दंसण वय साधाइय पोसदढ् सचित्त रायभत्तीय | 

बम्भारंभ परिग्गह अ्रणमयमुहिट्ठ देसविरदेदे ।। 


भावार्थ--दशेनप्रतिमा, ब्रतप्रतिमा, सामायिकप्रतिमा, 
प्रोपध-प्रतिमा, सचित्तत्यागप्रतिमा, गाज़िभक्तत्यागप्रतिमा, 
ब्रह्मचय प्रतिमा, आरंभत्यागप्रतिमा, परियग्रहत्यागप्रतिमा, 
अनुमतित्यागप्रतिमा. उद्दिष्टव्यागप्रतिमा -ये ग्यारह प्रतिमायें 
देशब्रती (पंचमगुणस्थानवर्ती) श्रावक के हुआ करती है । 
एयासु यथाकहिद पड़िमांस पमाइकया । 
इच्चारसोठणट्ू छेटद्दोपद्वावशं होड मजाक ॥ 
भावार्थ--ऊपर कही हुई ग्यारह प्रतिमाओं में यदि प्रमाद 
के कारण कोई अ्रतीचार-(दाप) लग गया हो तो उसको दृर 
करने के लिए 'छिदोपस्थापन' ( लगे हुए दोषों को दृरकर 
फिर से ब्रतकों धारण करना ) धारण करना चाहिए। 
अ्रहंत सिद्धू ग्रायरिय उवभाय सब्वसाहु सक्खिय॑ । 
सम्मत्तपुच्ब॑ सब्वगं दिढव्ब्द सप्रारोहियं में भवदु मे भ्वद॒ु || 
भावाथे--अरिहंत, लि, आचयाय, उपाध्याय और 
सर्च साधु की साक्षी में सम्यकत्व-पूचक मेरे उत्तम टदद्ब्नत 
अज्ञीकार हो। 
देवसिय पडिक्कम्मणाए सब्त्राइच्चारसोहणिमित्त 
पुव्तयरियकमेण आक्षोयण सिरी सिद्धू मात काइरसग्य करेंमि-- 


2 श्र ते सिद्धाण यों श्र रि और #&। जििुए कि एजद 


789 न ॥ क्राः 
शम्मो उवभभायण  गामों बा ग 
पड / [१ ।, #|# कम [4 को है हर 
थे- दैनिक प्रतिक्रमण में उत्पन्न हुए स्व “दूत 
करने के लिए पूवांचायों के अनुसार आलोचनापूवक, भ्री सिद्ध 
भक्ति कायोत्सग करता है (यहां श॒मोकार मंत्रकी जाप करना 
चाहिए ) ॥ . 


४5 हक ता 8 हा आओ + 7४ 2 
| 5 


थोड़क्षाड़ अिया: बड़े तित्थयडे फ्ै न 
गऱदरकोयर किए, विज्वुवस्थम़े.; अडपएणें ॥.4)॥ , ; 
;लेफीर जोग्रपड़े.'चर तिश्नंकरे।भिको--वंफे)ए गररतीएा 7 यश 
अ्रहके किलो त़कबरो् चेक केपलिएितक शका:क 7 5, टय, £ 
उसद्दमजियं च ।्रंके रांभवममिंम्फंश्श च! ब्रमरुंचक | / 7 
पोमप्पह सुपाद्त अभिश त्वं: अँंक्प्पह धंदें |! रही पर है 
; सद्रिद्ि व फुफरयेतासीपिद्न खेत! फ़ दास पुक॒र्क च।/२- ०-४ 78४ 
- विमानिमरधं किंधर्बक्रासमं रंतिित्र (वंदामि ज. छह , ;5 करार कि 
ह््थ॑ चॉलिण ग्रशेख़ मर्दिज्' व मेज्वय था खर्सि | के प्री 
वंदाम्य॑स्किणरिस सह के खेाचह दमायों सेल कह के २ हो 3 फू: 
एमए श्रम्मित्यु॑शी लिशवेरयेंमला १हीशीार्सरेमरण 
चउंबीई# पि “जिणवर्रा' वित्थयरा में पर्सीयेतु ओ ई।| ? 
अंधे! -ह इक मकर कंवली और असर ने, 
का स्तवन कैरतो हैं जो चक्रवती ऑर्दि उत्तम बोगों व 
पूजित हैं, जिन्होंन अपनी आत्मा से कर्मेरपी र॑जोम॑र 
घो डाला है तथा जाँ बढ़ी किसे भंहिी के मी धार्त हैं ।' शो 
चोबीस तोथईर* कैर्वली सारे लोक की कल्याशं करने वाले 





(6! 
( ४रे ) 


स री | 0 
हे और, र्स़न-ती थी कु २८22 5 में उत्दे तूमस्क्ररहक़रता, हूँ; 
ऋषुभ,.अक्ित, कं ० ,उरिमति, पद्मप्नक्,सपात्य , + 
चन्द्रप्रभु, सुविधि ( पुष्पदन्ल ), शीतल, , ध् पांखजाथ, बएसु- ८ 
पूज्य, विमल, अनन्त; धर्म, शान्ति जी , अर, मल्लि 
मुनिखब्रत; नेमिं! श्रॉस्ट्िनॉमि, पाश्थ बंद्धमान:---इस्‌ 
प्रकार मेरी श्तुसिके विषयर्धूत, केमरलय: तथों अरोरे-मेर्र 
'इढिता ये चौंबीसों' तीऔीदूर केवल सुपर 


प्रसन्‍न होते । : ह/ आप. ८ पर्ध४ 
शत #लक हि -+ कक ५ 2 कण हैत आकआ काम तर | रे के हाय 
!* ; 7७ ॥5₹ छुडााण्किनन पा “ | । २ गए 


र्ज्त ञ जब 
है 
४ ना 


यहां से प्रत्येक प्रतिमा का श्रल्कगु २ “प्र तिक्रमग़/' 


। 


+ । 77 बकब्ाया जाता हे क | . .. £ 5 ह7ः 
पंडिकंमॉमि भ॑ते दर्साशपडिमारएं सैंखाएु कंखीए विदिशिध्धाए 
परपारांडखिपरंसिएं च॑ सॉँत्थूंरे जो मए देवसिड इचारों अणाचारी 
मगसूर,ककिता क़ाएस़, करो; वा कोरिया ऋ;.. कुकफं। के _सरूशुमणिदो 
तस्स़ मिललास्रिदुक॒ड $.. , प्रो के.  ' पम्क 


'+ 'अर्थ+-दर्शनप्रतिमा में मैंने कर्त्वो 
स्वरूप भें शंका की ही, सांसारिक हक सीको चाहा 
धारियों को देख ग्लानि की ही अ्रथवा अन्य पाखरिडर्यी ' 
की प्रशंसा या स्तुति करके मेने, चंचने, कौये से स्वयं अर्तीयार 
या अनावार किया हों,” कराया हो अथका करेते हआऑ की 


प्रशंसा. की हो. ती थद सब मरंश' दिनभर ' का, पाप 
मिंथ्यों 773 ॥ पी अं, फंड ७» »। $#& ,२ | 


( ४४ 9) 


पडिक्कमामि भंते बदपडिमाएं पढमे थूल्यडे हिंसाविरदिवदे वहेण 
वा बच्चेण वा छेयणेणश वा अहमभारारोहणंण वा अणणपाण णशिरोहँणेण 
वा जो मए देवसिउ शइचारो मणप्ता वचसा काएण कदो वा करिदो 
वाकीरंती वा समण मणिदरी तस्स भिच्छामि दुक्कड । 


अर्थ--हे जिनन्द्ररेव ! में प्रतिक्रमण करता हूँ। ब्रत- 
प्रतिमा के अन्दर प्रथम, स्थूलहिसा के त्यागरूप अहिसारुब्रत 
में बंध, बंधन, छेदन ( नाक कान आदि छेंदना ) अतिभागा- 
रोपण और अज्नपाननिगों 7--इन पाँच कामों के छागा यदि 
मैंने स्वयं अतिचार किया हो, कराया हो. या करने वालों की 
प्रशंसा की हो तो यह सब मेरा दिवससम्वन्धी दोप सिशथ्या 
होवे । 
पडिक्रृम्रामिभंते वन्‍पडिम्ताए विदिए थूलयडे असचविरदि मिच्छी- 
वर्देसेण वा रहेगअमभखाणेण वा कूठल्लेहकरणेण वा णासापहारेण वा 
सायारमंतभेयणंण वा जो मए देवसिद अहचारों सणमसा वचतवा वाप्णु 
कदो वा कारिदो वा कोरंतो का समणमणिदो तस्प निच्छामि दुक्कड । 


अथे-हे परमात्मन्‌ ! में ब्रतप्रतिमा भ॑ प्रतिक्रमण 
करता हँ--यदि मेने ब्रतग्मतिमा के दूसर स्थल असात्यत्याग 
( सत्याणुत्रत ) में मिथ्योपदेश ( खोटा रपदेश ) रहोभ्या- 
ख्यान ( एकानत में अनुष्टित स्त्री पुरुपादिक की गोपनीय 
क्रियाओं का प्रगट करना) कूटलेखकर ण॒ (दस्तावेज वगैरह पर 
भूृंठी साक्षी आदि करना ) न्‍्यासापदार (किसी के. बतौर 
अमानत के रक्खे हुए, धन का हरण करना ) अथवा साकार- 
मन्त्रभेद (किसी की मुखाकृति आदे को देखकर उसके 
अन्दरुनी अभिप्राय को जान प्रकट कर देना ) के द्वारा 


( ४५ ) 


मन बचन काय और कृत कारित अनुमोदना से दोप लगाया 
हो तो वह सब दिन भर का दोष मिथ्या हो। 

पडिक्षमामि भंते वदपडिमाए तदिए धूलयडे थेणविरदिवदे थेण- 
पत्नोगेण वा थेयहरियादाणेण वा विरुद्ध रज्जाइकमणेण वा हीणाष्िय- 
माणम्माणेण वा पडिमरवयववहारेणश वा जो मए देवशिड अइचाते- 
मणसा वचसा काएण कदों वा कारिदो वा कोरंतो वा समणुमण्णिदो 
तम्स मिच्छामि दुक्‍कड़ ! 

अर्थ--हे भगवन ! में अवोर्याखुवृत में प्रमाद खे लगे 
हुए दोषों को दूर करता हँ--यदि मेने व॒तप्रतिमा के तीसरे 
स्थूल स्तेनविशतिवुत ( अचोर्याणुव॒त ) में, स्तेनप्रयोग 
( चोरी के लिये प्रेरणा करना ) स्तेनाहरितादान ( चोरी की 
वस्तु का ग्रहण करता ) विरुद्धराज्यातिक्रम ( राजनियमां के 
विरुद्ध प्रव॒क्ति कगना, सामान पर नियमित रूप से लगने वाले 
कर ( टैक्स ) आदि न चुकाना ) हीनाधिकमानोन्मान ( नाप 
तोल के वॉट वगेरह नियमित प्रमाण से कम या अधिक प्रमाण 
के रखना ) और प्रतिरूपकव्यवहार ( अधिक मूल्य की वस्त 
में अल्प मूल्य की सदश वस्तु मिलाकर ब्रेचना ) इनके द्वारा 
जो मन, बचन ओर काय से स्वयं दोष लगाया हो, दूसरों को 
प्रवल्ल किया हो तथा स्वयं प्रवतने वालो की प्रशंसा की हो तो 
चह सब मेरा दिन भर का दोष मिथ्या हो । 

पडिक्रम्ामि भंते वदपंडिमाएं चडथे थूलयड़े अबंभपिरदिवदे 
परविवाहकरणेण वा इत्तरियागँ्रणेण वा परिग्गहि दापरिग्गद्धिदागमणेण 
वा अरणंगकी डणेण व कामतिव्वाभिणिवेलेण वा जो मए देव लि अ इ चारो 
मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणमणिदो 
तस्स मिच्छामि दुक्‍्कई । 


(६ प्र )) 


॥ ॥5 7700: कज मै; #ग्रे-हफ। पे का, अ्सग्लश्कित 


अन्द्रर-बइतुओ: कपल ,अफछ्लावियत्ति 


हज विकार पार चयाखुत्रत व ( अन्य क्वा विवाह 
१९7 //40५ म्बन्क उउ्कता.) प्रफूिद्ी 
ष्ठः म्पक ( 


खना ) अनगक्क्लैड़ा. ( काज़ ,प़ेदुन | फ्ि 

आज की छोड़ मिन्‍न अह्नो से डक ). ६ ९५५४०:८८: 

ब्राभिनिवेश ( काम सेवन की उत्कुट अभिलेषा,) के द्वारा 
यदि मैंने स्थेय 'मर्न बेचने काय से अतिचार' लंगाया हो; 

>की भव॒त्त फियी हीं प्लर्थी सिवैये प्रवर्तन वालों की अनुमोंदना 


'कीशें'ती वहष्ट सर्व किविस सम्दन्धी दोप मिंथ्यां होये। । 


६ किन ) #।ग द्राप+ 
£ , उर्नैजिकक्रम्ाति भरकर) बरवदडिमाए ४्चमे धूलग्रडे पंरिस्ग्प रिसेशि- 
+ बे :खज़ड़पूंणफर्मारत)क्कने णेश जा भगाधाशशाण परिमसणाहरंकम- 
! ्येण) का. िसर्फपात्त:पचज| गो प्रिसाण हक्कमरो्श वा दासीक्षसायों परि 
-ग्रस्फ़ा बह कूमैसण मा: एप परपरिय्रद्ा इनक्रफ्रसीए वा हो: अए ! देवखिंठ 
जूड़ो कमला कविक्ष-क फव को ब्रा कारिदो वा क्रीसतों वो समयो 
मक्ले फ्तड़स मिल्कृमि दुहका) । $ 56 86 हैक कक है के 5 पक 


7४ ञ्र् 75 / छा ऋरा कह ६+४ है 38 का 





(, करता हर 77:30 की 8 लए हाए्‌ फज््चछच्ाए 
ता है “ नैतप्रतिता के भन्दगव्‌ पुन आदत, प्रग्धिड 
परिम्गणारात्र॒त्‌ माणसुत्रत यूदि.. , मैने क्षेज़व्ाजडप्रशिक्षायातिक्रम 


(खेत ओर भकान वगैरह अफ्गग़ का, ला़दा,). -धुनशक्नात्प 
परिमाणानिक्रम (घन गाय, ६2 घोड़ा, बरगद, धान्पर- 


. हूं, जुवार 30202. अनाज, ४; उद्धकभ्भन 
“करनी ) हिरए्यसवर्सप्रमाणाति सेप्ला, चंदी ,झा़ि के 


( (>४४७) ) 


॥7मग्रकुछ क्रा। शाम ) फदा ट्ीचकसप्रमुएफ किकक ६ दाह्लाग्रासियों 
के निश्चित प्रमाण का अतिक्रमण करनब्रा क्षेकझःप* ऋष्प॑म्रकण- 
पा ( बर््र.व॒तेन आदि. करे सीमित न का उल्लंघन 


पंदा किया 
हो और: अमीर की दो तो 
ही स्स्वन्ची सं दोप पे न 


(कि: की ,वत 77 दिष्ो £ 5 छीगल्‍किं) (07: # 
का/एगाक्कडक मीजमि अंते अश्य स्थिएुलप कत पुणउकपे:जेर वाइवकमणोशर जा 
( कहो कइरफकमरोेंयी वा तिरियवदवक्रमजेण, था “खांसव ट देशा।वर स्तदिक् त- 
जनराथाणेणम्या-जो मे देवसिए अ्रह फ़ररी अग्राय अचिंया कएक क़क्के वा 
।) कोरिकोीं को कीं ती'वा मिमाएंक्रणिदो) तेस्समिल्लामिहुझ्ढ (0... 
8 मय की की, 55 ६४ 
ञ्रथे हि परक्षोक्यपथिपके: १ मे झपत कि कप फ्् 
करता हैं। ब्रतप्रतिमा के अन्तगेत प्रथम गुरणत्रत | दिग्बत ) 
' में ऊष्वेकलिक्रमरा ( उपश-पर्चलादि की मर्यावत का लॉधना ) 
' अभीरंधतिक्रेशरा + (*तका याबड़ी धगेरह ध्र्ो्िशा'ण्की 
' मैयोदिी का 'उल्लकुक करता ) तियेशव्यतिक्रमण (मतिश्ली 
मर्यादा का अर्तिक्स्िश आस ) केश्रवद्धि ( मेपादित कीतअ -को 


; बैंढाबा पुत्यन्कर[धान। ( झूहण की हुई मर्यादा का 

। बह कक ड््सत्‌ स्वय वचन अं प्यू स्तर 

आतित्नार ५, कराया बूएलों की अनु- 

स्लोदवा छी द्वी तो ,बद सब, ,दिवससम्बन्धी मेरों दोप 
० चर के, 57 0 0. 

, )+,+ वडिकरमामि भेते बर्श्यडिमाए! विवि शुर्धग्क्दे शाणपर्रस वा 

है । विश्िजोगैण | सदर वा वी वुरग्ल वेश[ वाजों मए देवीस 2 कई धीरे 


#ह.. हक वह ४5६ |$++ ४5; *. हे 


2 


सम डरा कम, इन 





( ४८ ) 


मणसा दच्चिया काएण कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुभणिदी 
तस्स इच्छामि दुक्‍्कई ॥ 


अर्थ--है निर्मोह ! में किये हुए दोपों पर पश्चात्ताप 
करता हूँ | ब्रतप्रतिमा के द्वितीय गणब्रत अथांत्‌ देशब्रत 
में यदि मैंने आनय न (नियमित सीमा के वाहिर से किसी वस्त 
का मँगाना)विनियोग(नोकर चगैग्हको लानेके लिये आज्ञा देन) 
शब्दानुपात ( मयोदा के वाहर शब्द करना ) रूपाठुपात 
( मर्यादा के बाहिर अपने शगीरादि को दिखा कर काये 
कराना ) पहलक्षेप ( मर्यादा के वाहिर कड्डड़ पत्थर वगीरह 
फेकना ) के द्वारा स्वयं दोष लगाया हो या उसमे दूसरे को 
प्रचृतत किया हो अथवा प्रवतने वालों की प्रशंसा की हो तो 
वह सब दिन भर का मेरा दोप मिथ्या होचे । 


पडिक्कमामि भंते वदफप्डिसाए तदिए गणव्वदे करे प्पेण वा कुक्कुचि- 
एण मोख करिएणशू वा असमिक्खयाहिकरणंण वा भोगोपभोगारणन्थरेर 
ज्ञो मए देवसिड अइचारों मणसा वचिया काएण कदा वा कारिदो वा 
कोरंतो वा समणमणिदो तस्स इच्छामि दुक्‍्कड [| 


अर्थ- हे सवज्ञ देव ! में प्रतिक्रमण करता हूँ। ब्रत- 
प्रतिमा के अन्तर्गत तृतीय अनथेदश्डब्रत नामा गुणतव्रत में 
कन्दप ( राग से हास्यमिश्रित अशिष्ट, असभ्य या निन्द्य 
वचनों का प्रयोग करना ) कोन्कुच्य ( काय की कुच्ेष्टा ) 
मौखय ( व्यथ का वकवाद ) असमीक्ष्याधिकरण ( प्रयोजन 
को न देख कर अधिकता से काय करना ) ओऔर भोगोप- 
भोगानथेका ( जितनी भोगोपभोगसामग्री से कार्य चल 
सकता है, उससे भी अधिक रखना ) इन पाँचों के द्वारा जो 


( ४६ ) 


मेने मन वचन काय से विराधना की हो, करायी हो या करने 
वालों की प्रशंशा की हो तो वह दिन भगर का मेरा पार्प 
मिथ्या होवे । 


पडिक्कमासि भते बदपंडिमाण पढ़म स्रिविवाचदे फालखिदिय- 
भोगपरमाणाइक्करमणेग वा रसणिदियभोगपरिमाणाइक्त रणेण वा घाणि- 
दियमोगपरिमाणाइक्मणुण वा चक्खिदियमोगपरिमाणाइक्तमणेण वा 
सबर्शिदियभोंगपरिमाण इक्कमरणोग वा जो मए देवसिउ अट्चारों मण बा 
वचिया काएण कदो वा का रिंदा वा कोर - बा समसपुमणिदो तस्नमिच्छामि 
दुक्क्ड । ेु ह 

आण - मे प्रनिक्रमण करता हेः-- ब्रतप्रतिमा के अन्त- 
गत प्रथम शिक्षात्रत ( भागपरिमाणत्रत ) में यदि मेन स्पश्शन 
इन्ठिय, रखना इन्द्रिय. ध्लाय इन्द्रिय. चक्तु इन्द्रिय, श्रवण 
इन्द्रिय इन पाँचो इन्द्रियों के विषयों ( सुपर, रस, गन्ध, वर्गा, 
शब्द ) में ली हुई मर्यादा का मन, बच्चन, काय ओर कृत 
कारित, अनमादना सर उलल्‍लप्रत किया हो तें। वह मेगा दिन 
भर का सब दांप मिथ्या होथे ! 


पड़िक्तमामि भंते वदप्रडिमाए विदिय सिक्खाचदे फासिदियपरि- 
भोगररमाणाइक्ररयोश वा रसरशिदियपरिभोगपरिभाणाइक्रम्रणण वा 
घारंदियपरिमोगररिमागाइक्रं्रगूण॒ जा चरकिखवा,यपरिभागपरिमाणा- 
इक्तमणेण वा सवर्शिदियपरिभोगपरिसाणा इक्कप्रणाग वा जो मु देवसिड 
पस्प्इचारों मशसा बचिया काएण काद्ये वा कारिंदो वा कोरंतो वा समखु- 
मण॒दी तग्स मिच्दामि दुकदई | 


अर्थे--मे लग हुए दोषों पर पश्चात्ताप करता हैँ। व्रत- 
ः के ह्‌ः 4 क 
पतिमा के अस्तगत छितीय शिक्षात्रत ( परिभोगपरिमाणत्रत ) 


में यदि मेने स्पर्शन, रसना, घाण, चजु और अ्रवण, इन पांचों 
इल्द्रयों के उपभोग ( जो वस्तु वार २ भोगन में आसके, 
जैसे वस्त्र व्तंम प्री आदि ) विषयों के नियमित प्रमाण का 
मन, वचन, काय से उल्लंघन किया हो, कराया हो अथवा 
करन वालों की अनुमोदना की हा तो वह सब मरा दिन भर 
का अपराध निरथक हां। । 


पड़िक्रषमामि भंते वदरपडिमाए तदियें सिकक्‍्वावदे सचित्त णिवस्े- 
वेण वा सचित्तपिहाणेण वा परववण्सेण वा कालाइक्रमणोंण वा मच्छरि- 
एणु व जो मए देवसिद् अइचारों मणसा वर्चिया काएणण कदो था 
कारिदो वा कोरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दुकई । 


अथर--मं अपन किए हुए दोषों का प्र/क्रमण 
करता हैं| घतप्रतिमा के अन्तगत व॒तीय शिक्षात्रत ( अभिथि- 
संविभागत्रन ) में यदि मेन सचित्तनिक्तेप ( सच्ित्त पत्ते आदि 
पर भोज्य बस्तु र्ग्॒मना ) सांचित्तपिधान ( सचित्त पत्रादि के 
रा भोज्य वस्तु का ढांकना ) परव्यपदश ( आहागाथ दूसरे 
दाता के यहां भोज्य सामग्री भेजना ) कालालक्रमण ( आहार 
के समय को टालकर भोजन कराना ) ओर मात्सयं (अनादर 
से दान देना या दूसरे दाता के गुण्गा का न सह सकना) इनके 
द्वारा मन, वचन, काय से स्वयं दाष उत्पन्न किया हो, कराया 
हो अथवा करन वालो की प्रशंशा की ह तो चद्द सव दिन 
भर का मेरा दाप मिथ्या होव॑े ! 


पडिक्रमामि भरते वदपडिमाए चडच््थे सिक्‍खावर्द जीविदासंसणोंण 
वा मरणासंसणेण वा मित्ताणुराएण वा सुद्रणुबंधेण वा णिदाणेण वा जो 


( ५१ ) 


भमए देवसिठ अइच।रो मणसा वचिया काण्ण को वा कारिदो वा कोरंतों 
वा समगुपणिदा तग्स मिच्छामि दुकछई | 


अध्थ--हे मोहारिविज्ञता ! में प्रतिक्रमण करता हूँ। 
व्रत प्रतिमा के अन्तर्गत चतुर्थ शिक्षात्रत ( सल्लखना ) में यदि 
मेन जीन की इच्छा, असह्य वेदना के कारण मरने की इच्छा, 
मित्रानुगाग, पूर्व में भोग हुए खुखों का स्मरण अथवा निदान 
( आगामी भव म॑ भोगों की इच्छा ) से स्त्रयं दोप लगाया 
ही. अन्य को प्रवृत्त किया हो अथवा स्वयं प्रवतेन वालो की 
प्रशंशा की हो तो वह मरा दिन मगर का मन, बचन काय- 
सम्बन्धी पाप दृग हो । 


|| इति ब्रतप्रतिमा का प्रतिक्रम्तणग || 


े का “5 “२१ ६:६४ >> 5२ 
न ब्कू है _जीू हो 
। जज“ कटी हट दि) >> ट 


त्ृवाय प्रतिमा का प्रतिक्रमण । 
पड़िक्कमामि भंते सामाइयपढिताण मणदूुप्पणिधाणंण वा वागदु- 


प्पंणिधाणेण वा कायदुप्पशिधारो ण वा अणादरेग वा सदिग्रग॒ुव्वठाणेण 


जो मणए देवसिठ अइचारो सशासा वबचिया काण्ण कदों वा कारिदो वा 
कीरंती वा समगुमशिद्‌ तस्समिच्छामि दुक्कई । 





अधथथ--हे जिज्ञगन्पत | में प्रतिक्रमण करता हेँः- तृतीय 
सामायिक प्रतिमा में, मन की दुष्ट प्रवृत्ति, बच्चन की दुए 
प्रवृत्ति, काय की दुष्ट प्रवृत्ति, सामायिक के विषय भे अनादर 
या पाठ ( सामायिक पाठ ) का विस्परण, इनके द्वारा यदि 


( ५४२ ) 


मैने मन, वचन और काय से स्वयं दोष लगाया हो, अन्य को 
उसमे प्रदत्त किया हो या स्वयं प्रवृत्ति करने वाला 
की अनुमोदना की हो तो वह सब मरा दिवससम्बन्धी 
पाप मिथ्या हो | 


चतुर्थ प्रतिमा का प्रतिक्रमण । 


पहिक्ृम!मि भंते पोसहपडिमाए अ्रप्प डिवेक्खियापम्म उिजयो-सग्गेण वा 
अप्पडिवेरिक्वयापसजियादणेण वा अप्यडिवेक्सियापम जियसंथरोवक्कम- 
णेण वा ग्रावस्सथाणगादरेणश वा सदिश्रणुब्बटाणंण वा जो मए देवसिड 
अइचारो मशसमा वचिया काएश कहो वा कारिदों वा कीरतोंवा 


समयणुमणिदो तस्समिच्छामि दुक्कड । 


अथ- है परमपेण्चर ! मे प्रतिक्रमण करता हेँ-प्रोपल- 
प्रतिमा में यदि अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितीत्सर्ग ( चत्तु से बगर 
देख ओर पीछी आदि के हारा बगेर शोध ही भूमि पर 
मलसूत्रादि छीड़ना ) अप्रत्यवेत्षिताप्रमाजतादान ( बिना 
देखे शोध ही पूजा के उपकरण तथा वस्तरादिकों का ग्रहण 
करना) अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण( बिना देसे शोध 
ही विस्तर आदि बिछाना ) आवश्यकानादर ( भूख से पोड़ित 
होकर आवश्यक क्रियाओं का अनादर करना) ओर स्म्वत्यनुप- 
स्थान (विधि का स्मरण न रहना) के ढारा यदि मेने मन वचन 
ओर काय से स्वयं अतिचार लागाया हो, उसमें दुसरे को 
प्रवृत्त किया हो या स्वयं प्रवतेनी वालों की प्रशंसा की ही तो 
वह दिन भर का मेरा दोप व्यर्थ होने । 


( ४४ ) 
पांचवीं प्रतिमा का प्रतिक्रमण | 


पडिकमामि भंते सचित्तविरदिसडिमाण 'ढविकाइशा जया 
संखेजामंखजा अडकाइआ जावासंखेज्ञामंस्वेजा तेडकाइशथा जीवा: 
मंखेज्जासंखेजा. वाउकाइआ जीवामंखेज,ं वेजा वणप्फदिकाइश्रा 
जीवा अशखंताणंता हरिदाध्या प्रकृुग दिशणा सिण्णा एदुसि 
उदहावणं परिदावणं विगाहणं उब्वादों कदो या कारिदों वा कीरतो 
वा समणमणिदों तस्समिच्छामि दुक्कर्ट । 


अथ-हे परमज्याति भगवन ! में प्रतिक्रमण करता हैं । 
पंचम सबचित्तविरत प्रतिमा में, यदि मेने अस्ंख्यातासंसर यात 
पृथिचीकायिक, जलकायिक, न जरकायिक और वाय करायिक 
तथा अनंतानन्त वनस्पतिकाथिक एवं हरित अंकुर बगेरह 
इन जीया का मन, वचन, काय आर कृत, कारित, अनु- 
मादना स छुदन भदन किया हों, इनको खंताप या कष्ट 
परटुचाया है।, अथवा इनके प्राण का घात कियाहों तो 
वह सब दिवससम्वन्धी मरा पाप निष्फल होवथे। 


६घप्ठम प्रतिमा का प्रतिक्रमण 


पडिक्कम्मामि भंते गाइभत्तपिमाएणु णवचिध्बं*चरियरस दिवा 
जो मए देवमसिठ अइच,रो मणनब्तज वचिया काएगा कदोवा करिदो 
वा कोरंतो वा समरणुमणिदरों तस्स समिल्छाप्मनि दुक्कढ । 


झथ - है. मोहान्धकारविनाशकचगडमातड 
प्रतिक्रमणा करना हैं; छुठवी राजिभक्तत्यागप्र तिमा में यदि 


ही 


दिन में नव प्रकार ब्रदह्मनय में मन, वचन, काय से स्वयं 


् 


८ । 
ने 


( ४४ )? 


दोप लगाया हो, अन्य की उसमे पयृत्त किया हो अथवा 
प्रचतन वालो की प्रशंसा की हो तो वह सब मग दिन भर का 
पाप मिथ्या होव । 


सातवीं प्रतिमा का प्रतिक्रमण । 


प+िक्क्मासि भते इस्थिकहायत्तरोश वा इन्थिमणोहर!ंतगणिरि- 
क्वरोण वा पुच्चरयाणुम्मणणश या मुवकॉपगरसासवंणंगग वां 
शरीरमंदणाण था जो मए देवमसिड अइचारों मणसा वचिया 
काएण का वा बारिदों था कीरतों या समणुमणिदा तरस 
मिच्छु मि दुककड । 


अथ--हे अनंगग्म्य ! में प्रतिक्रमण करता हूं । सातवी 
बह्मचयप्रतिमा में, स्प्रीसम्वन्धी कथाओं के कहन या 
रुनन से, उनके ग्मणीय मुख्य, म्तन आदि अगा के देखने स्तर 
पृयानुभत भोगा के स्मरण से, कामान्पादक गोरे परदाथा क 
भत्षण सं या शरीरशड्वरार से यदि मेन दांप लगाया हो 
दूसरे को इनमे प्रवृत्त किया ही अथवा प्रवतन बालों की 
अनुमादना की हो तो यह मेगा सन, बचन, कायरम्वन्धी 
सच दाप मिथ्या हो | 


आठवीं प्रतिमा का प्रतिक्रमण | 


पड़िवकमासि भंते आरंभविरदिपडिसाए. कसायबसंगएग 
जो मए देवसिड आरं भा सछसा वचखिया काण्ण कदो वा कारिदाबा 
कोरंदो या समग्गुम णिदो तसस निच्छु। प्मि दुक्कड | 


( ५ ) 


म्रथ- है निप्कलंक ! में प्रतिक्रमण करता हैँ, आटवीं 
आग्म्भविग्तप्रतिमा म॑ यदि मेन कपायों के वश होकर मन, 
वचन, काय से आरम्भ किया हो, कराया हो, अथवा करन 
वाला की अनुमोदना की हो तो वह खारे दिन का मेरा 
पाप मिथ्या हो । 


नवमां प्रतिमा का प्रतिक्रमण | 


पडिक्यसाति भंत परिग्गहवि.दिपडिमाए वत्थमत्तपरिग्गहादों 
अवर स्मि परिग्गह मुच्छापरिणगमे। जा भए देवसिद अइचारो मणसता 
पचिया काएण कदा वा कारिंदा वा कीरते वा समणुमशणिदा तरस- 
मिच्छामि दुक्कद । 





अथ- हे कवलिन ! में प्रतिक्रण करता हँं--नवमा 
परिग्रहविग्त प्रतिमा म यदि मेने बस्तर मात्र परिग्रह को 
छोड़ शेप किसी भी वम्तु में ममत्वभाथ धारण कर मन, 
चचन, काय सर स्वयं दे।पष उत्पन्न किया ही।, कराया हो अथवा 
करन वालों की अनुमोदना की हो तो वह सब मेरा दिन भर 
का पाप निप्फल हो। | 


दशर्मी प्रातमा का प्रातंक्रमण । 
पडिक्क्रमामि भेते श्रणुमइविरदिपडिसम।ए ज॑ किव अर मणरां 


पुटठों पुटठेण कद वा क रिदें या कीरंतो वा ससणमणिदा तस्ख- 
मिच्छामि दुव कई । 


अय--हें प्रभा ! मे प्रतिक्रण करता हँ-दशस्शर्मी 
अनमतिविग्त प्रतिमा में यदि मेन पूछ कर या विना पूछे ही 


अनुमोदना कर अतिचार लगाया हो, उसमें अन्य को प्रच्रृत्त 
किया हो अथवा करन वालो की प्रशंसा की हो तो वह सब 
भरा दिन भर का अपराध क्षमा हैं। | 


ग्यारहवीं प्रतिमा के! प्रतिक्रमण | 


पटिक्कमामि अभूते उहिट्टजिरदिपडिसाएु उहिट्लदेस्वहुल 
थ्र हा।दिय श्रोहारियं वा श्राहारवियं वा झ्रादारिज्जत सम णुमणिददो तस्प 


मिच्छमि दुक्‍कई । 


अधथे-हें कर्मग्जविहीन ! में अपने लगे हुए दोषों का 
प्रतिक्रमण. करता हेँ-ग्याग्हबी उाहिएस्याग प्रतिमा में 
यदि मेन वहत से उदिए दोषों करे सहित भोजनाएदि मचय॑ 


किया हा, ऋगाया हा अथवा करन वालों की प्रशंसा की हो 
तो वह सच सरा दिचखखसम्वन्धी पाय मिथ्यादा।! 


इच्छामि भंते इस शिवांब्य पा णुं प्रणुत्त' केवलिय खुगाइय॑ 
सामात्य संसुद्र सल्लल्‍वत्ताएं >द्धिमागं सेहिमग्गं खंतिमग्ाां 
सात्तिमसगं सरकार पमेक्‍्खमग्गं शिउजाशमग्गं ग्िह्वागमरसं 
सच्यद खपसिह।णिप्रग्गं खुचरियपररि खिव्य'एणमर्यं अविहतमविसंतिपव्वय 
णु॒म्त्तम ते सलददापध्ि न॑ पत्तियामि ते रोचमि ते फासमि इदेा उत्तर 
अरण्य खरन्यि ए भूद ण्‌ नव सविस्सदि ण शूण वा द सशेग वा चरित्तेण वा 
सुभेण वा इदा जी शा सिमिमति मच्चंति परिशणिव्वाणयति सब्यदु स्वाण- 
मर्त कररति परिवियाणंति सयणेम संजदामि उबरदेसि उवसंने।मि 
उवधिणिपडिमाण माय में, समृर गा मिन्छुणाग' मिच्छुदंसए' 
मिच्छुचारितं च पड़ि विरदासि सम्शएणाणं सम्मदसण सम्म- 


( ५७ ) 


रित्त 3 रोचेम ज॑ जिशवरंदि पणणत्तो इत्थं मे जे। कावि देवसिड राहड 
अदइचारो अणाचारों तस्स मिच्छामि दुक्कइं । 


अथे--हे सनन्‍्मार्गप्रदर्शकक ! में इस निग्नन्थपद की 
इच्छा करता हूं । यह निम्नन्थपद्‌ पापों से रहित, अनुपम, 
कचवलीसमस्वन्धी, आत्मस्वरूप, विशुद्ध, शल्यत्नय का घातक, 
सिद्धि का मार्ग, उपशम या ज्ञपक भअ्रणी के चढ़न का कारण, 
क्षमा का निमित्त, मुक्ति का उपाय, मोक्ष का मार्ग, उत्कृष्ठ 
मोच्त का साधन, संसाग्परिश्रमण का नाशक, निर्वाण का 
निर्मित्त, सर्व दुःखों की हानि करन वाला, उत्तम चारित्ररूपी 
निर्याण का साधक, बाधा से गहित,नर्वाध प्रवचचनस्वरूप और 
उत्तम है । 


में उसी निग्न न्थ पद का भ्रद्धान करता हूँ ओर उसी 
को स्वीकार भी करता हैं, बही मुझे विशेष रूचिकर है 
उसका में स्पश करता हैँ । इससे उत्कष्टठ और कोइ दूसरा न 
तो चतमान में हैं न हुआ है ओर न भविष्य में होगा ही । 

ज्ञान, दर्शान, चारित्र ओर सत्रके द्वारा इसी निम्न न्‍्थ- 
पद का आश्रव्रण कर के ही जीव, सिद्धि (मुक्ति) या निरवाण को 
प्रात कर सर्व दखां का नाश करते हैं तथा तीनों लोक के 
सब पदार्थों का जानने भी लगते है | 

में उस निम्न न्‍्थपद्‌ को धारण करने के लिये इच्छुक 
हूँ, संयम धारण करन के लिये उद्यत हूँ तथा बिषयाभिलाष 
से भी रहित हँ--मेरी बिषयाभिलापा शान्त होगई है, में उपधि 
परिग्रह, मान, माया, अलत्य, मात्सय, भमिथ्यान्नान, मिथ्या- 
दर्शन ओर मिथ्याचारित्र का त्याग करता हूँ । जो सम्यरज्ञान, 
सम्यगदशैन ओर सम्यकतच्रारित्र, श्री जनन्द्रदेव से कहे गये 


। प्रथ ) 


हैं वे ही अब मभे अधिक रुचते हैं। इनके विषय में यदि मेने 
दिवस या रात्रि सम्बन्धी कोई अतिचार या अनाचार लगाया 
हो तो वह सब मेरा दोष व्यथ हो । 

इच्छु।मि भंते वीरभति कांउस्सग्ग करेमि जो मए देवसिड राईंड 
अइचारों श्रणाचातें झा भोगो श्रणाभोगो काईउ बाई माणसिउ दुश्चरिज 
दुच्चारिउ दुब्भसिड दुप्परिणा 73 दुस्समिणिड णणे दंसणे उर्शि सुरे 
समाइये एयारस एहूँ पडिमाणं विराहुण7ए अटठविहस्स कम्मस्स णिग्धाद 
गाए झगयाहा उस्साथिदेश वा शिम्सासिदेण वा उग्मिसिदेण वा शिमिसथि- 
देश वा खासिदेश वा छिकिदेश वा जंभाईदेण वा सुहमेदि श्रह्वच्लाचलेहि 
दिद्विचलाचलेडिं एदेट्टि सथ्चेहिं समाहि प्रधेहिं ग्रायारेद्वि जाव अरहँतारं 
भयवंताणं पज्तववासं करेसि नावकाय प्रावकाम्त दुच्चरियं वोस्सरासि ! 
देंसण क्य इत्यादि निश्ठचिनकरण बोरभत्ति काउसरगं क्रम ( णत्ता 
अरहंताणमित्यादि जाप्य ३६, जाप्प १८ थोस्पामीत्य|दि ) 


अर्थ--में इच्छा करता हं--चीर भगवान्‌ को लच्यकर 
कायोत्सग ( शगीर से ममत्व छोड़ना ) करता हूँ, जो मेने दिन 
में या राजि से अतिचार ( ब्त का एक देश भंग ) अनाचार 
( ब्रत का सर्वे देश भंग ) आभोग और श्रनामोगरूप कायिक, 
बाचनिक ओर मानसिक दुष्टाचरण स्वयं किया हो या कराया 
हो, दृए्टता से भाषण किया हो, स्वप्तादि में दोष लगाया हो, 
अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र सूत्र, सामायिक ओर ग्यारह 
प्रतिमाओ में विशधना की हो, आठ प्रकार के कर्मों को 
नष्ट करने के लिए. अन्यथा उछु वास या निश्वास लेने, 
पलकी के उधाड़ने या बन्द करने से, खांसने से, छीकने से, 
जभाई लने से) सूद्म अंग और दृष्टि की चंचलता से औो 
आवश्यक क्रियाओं में दोष उत्पन्न हुवा हो तो जब तक में 


( पृ६ ) 


भगवान्‌ अरहंत की पयु पासना करता हूँ तब तक दुष्टाचरण 
या पापकर्म को दूर करता हूँ। दंसणवय' इत्यादि निष्ठित 
करण वीरभक्ति कायोत्स्ग करता हैँ।. ( यहाँ ३६ बार 
णशमीकार मसन्‍्त्रका जाप करे तथा थीस्साम्यहं जिणवरे इत्यादि 
पूत्राक्त पाठ को १८ वार पढ़े ) 
य्रः सर्वाणि चराचराणि विधिवदद्रव्याणि तेषां गुणान । 
पर्यायानपि भूतभाविभ्वत' सर्वानू. सदा, स्वेधा || 
जानीते युगपतृप्रतिक्षण मत: स्वेज इत्युच्यत्त | 
सर्वज्ञाय. जिनेश्वाय महने घीराय तस्मे नमः ॥ २१ ॥ 
अर्थ--ज्ञोी प्रत्येक समय में सम्पूर्ण चेतन-अचेतन द्रव्य 
तथा उनके गुण ओर सम्पूर्ण भूत, भव्ष्पित्‌ ओर वर्तमान 
कालीन पर्यायों को हमेशा खब प्रवार से युगपद्‌ यथाथ 
जानन के कारण, सर्वक्ष कहा जाता हैं, उसीसर्वश्न, जिनेश्वर 
श्रीमहावीर प्रभु के लिये मेरा|नमरकार हो ॥ १॥ 
पाजित्र सर्वेजिनश्ररित प्रोक्त च सर्वशिष्येभ्यः | 
प्रशमामि पंचमेंद॑ पंचमचारित्रत्मा माय 0 २ (७ 
अथ--ज़िस चारिज्र का सर्व तीर्थडरों ने स्वयं ही परि- 
पालन किया हैं तथा जिस चारित्र के पलन करने का उन्होंने 
अपने सभी शिष्यों को उपदेश भी दिया है, में पश्चम यथा- 
ख्यात चागित्र की प्राप्ति की अभिलापा से उसी पश्च भेद रूप 
चारित्र को नमस्कार करता हैं ॥ २॥ 
हर्छामि भते पड़िकमणाइच्वारमाक्रोचेठ' ततथ देसासि आओ- 
सण्णासि आथाणाधति आकालासि आमुद्दासि आकाउस्सग्गासि आपणा- 
मासि आश्रावत्तासि अपडिक्रमणाए छुसु आंवासएसु परिष्टीयदा जो 
मए अच्चासरा मशणपस्व वचिया काण्ण कद्ो वा कारिंदो वा कीर॑ंतो वा 
समखणुमणिणदी तम्स भिच्छा म दुकछई ( दंहणमिस्यादि ) चठवीस 


( ६० ) 

तित्थयर भत्तिकाउस्सग्गं करोमि ( णमो प्ररहंताणमित्यादि थोरला- 
मीत्या ) 

अ्थे- हे परमात्मन ! में इच्छा करता हँ-प्रतिक्रमण 
करने में लगे हुए दोषोकी आलोचना करता हूँ। प्रतिक्रमण 
करने में जो मुझसे देश आसन, स्थान, काल, मुद्रा, कायो- 
त्सगं, श्वासोच्छु वास और नमस्कारादि तथा ६ आवश्यकों से 
सम्बन्ध रखने वाले मानलिक, वाचनिक, कायिक एवं छूत- 
कारित, अनुमोदित दोष हुए हो वे सब निरथेक हों | 

( दंसण-इत्यादि पाठ बोलना चाहिए ) चोवीस 


तीथंड्रों की भक्ति-पूर्वक में कायोत्सर्ग करता हूँ ( यहां 
३ ५ पे 
णमी अरहंताणं--इत्यादि ओर थोस्सामि इत्यादि पाठ षोलना 
चाहिए ) | 
खउबीस तिन्थयरे उध्हाई बीर पब्छिमे बंदे । 
सब्वेसि गुणगाणहरपिद्धोे सिरसा णर्मंसामि ।॥। 


अधथे-में वृषभदेव को आदि लेकर महावीरपयत 
चोवीस तीथेड्ूर, सम्पूर्ण गणथर और खिछों को मस्तक 
नमाकर नमस्कार करता हूँ । 

ईच्छामि भंते चठउवीस तित्थयरभत्ति काउस्पगों कश्नों तम्सा 
लोचेंडः पंचमढाऊल्जाणमसंपणण।णं श्रट्टपह्पडिहेस्सडियाणं चउतीसा- 
तिसयविसेसमसंज्ुत्ताणं बसीस देविदमशिमउ्शमत्थयमहियाणं वल्वदेव 
वासुदेव उचक्तहदर रिसि सर्णि जह्णागारों चिगृढाणं धुइसयसहः्स- 
णिल्याणं उसद्राइवीरफण्च्छिममंगलमहापुरुषःणं शणिन्चकालं.भ्र्च मि 
पूजेमि वंदामि णमंसरासि दु.बखक्खठ कम्मक्खड बोहिलाहों सुगह- 
गमणं समाद्विमरणं जिनगुणसंपत्ति होड महुम, दंरूखवय इत्यादि 
सब्वाइचागविपोहिणिमित्त पुव्वाइरियक्मेण ब्रा्लोयण  श्रीसिद्ध- 


( 5६५१ ) 


भसि पड़िक्मणाभत्ति वीरभत्ति चडबीस तित्थयरभत्ति कृत्वा नद्धीना- 
घिऊत्वादिदोपविशुद्धधथं. श्रीसमाधिभतज्ति काउस्सरगं काशेम्यह 
( णमो अरहंताणं जाप्य £ )। 


अर्थ-मैंने जो चौबीस तीर्थड्ररों की भक्ति करके कायोत्सर्ग 
किया है, उसमे उत्पन्न हुए दोषों की आलोचना करता हूं । 
जो पश्च महाकत्याणक, अपष्ट महाप्पतिहाय ओर चोर्तस 
ग्तिशय सहित हैं, मणिमयी मकणा को धारण करने व लें 
इन्द्रों से पूजित है, वल्देव, नागायरण, चक्रवर्ती ऋषि, म॒नि 
यति और अवागार--इनसे वेप्टित हैं और लाखों स्तुतियाँ 
के स्थान हैं, उन ऋषपभदेव को आदि लेकर महावीर पर्यनत 
मड़ल महापुरुषों ( तीर्थडूर ) की में हमेशा पृज्ा करता हूँ, 
बन्दना ओर नमस्काग करता हैं । मेरे दख तथा उनके 
निर्मित्तभमृत कर्मों का क्षय होकर सम्यगदर्शन, सम्यणज्ञान 
ओर सम्यकचागित्रि की प्राप्ति हो, उत्तम गति में गमन हो, 
समाधिमरण ओर जिनगुणरूपी सम्पत्ति की प्राप्ति हो। 
दंसणवय--इत्यादि सर्वे दोषों को शुद्ध करन के लिये पूर्वा- 
चारयों के क्रम से में आलोचना करके श्री सिद्धभक्ति, प्रति- 
क्रमशभक्ति, वीग्भक्ति ओर चौबीस तीर्थकरों की भक्ति करके 
उसमें होन वाले हीनाधिकतारूप दोषों को दर करने के लिये 
समाधिपूर्वक कायोत्सग करता हें, (& वार पंच नमस्कार 
मंत्र ज़पना चाहिये ) 


प्रथेष्टप्राथ ना-: धर्म करणं चरण द्रव्य नम: | 
अधथ--अधथानंतर में अभीषण्प्राप्ति के लिये प्रार्थना 


करता हं--प्रथभानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग आर 
द्रव्यानुयोग का मेगा नमस्कार हो । 


ह हक 


शासत्राभ्यासो जिनपतिनुनि: संगतिः सर्वदाय्यें: । 
सदबू त्तानां गुणएणकथा दोषतारे च मौनम्‌ ॥। 
सर्ेस्यापि प्रियहितवच्ोा भावना चास्मत्तत्व। 
सपयंताँ मम भवभव यावदेनेड्पवर्ग: ॥ 


अथ- हे परमेष्टिन ! मरे सदा जैनागम का अभ्यास, 
जिनेन्द्रदेव की ही स्तुति ओर सज्जनों की संगति प्राम हो । 

में सदा समीचीन यारित्र के धाग्ण करने वाले महा- 
पुरुषों के गुणसमूह का कीतंन करता रहें, उनके दोषों के 
प्रकट करने में मझे सदा मोनत्रत का हो आलम्बन हो, 
मेरे वच्चन सब प्राणियों की प्रिय ओऔग हिद्कारक हो तथा 
भावना आत्मतत्वविषयक ही हो। हे जगउद्धारक प्रभो!'! 
जब तक मेरे लिये मोक्ञ की प्राप्ति न हो तब तक मुझे; उपयुक्त 
सामग्री सदा प्राप्त ही, यही मेरी इए प्राथेना है | 


तव पदों मम हृदय्रे मम हृदय नव पदढद्ये लोनम | 
तिषप्ठतु.. जिनेन्द्र | तावथ्यवन्निर्वाणसंप्राप्ति ।| 
अथे-हे जिनन्द्रदेव, जब तक मुझे निबोण (मोक्ष) पद 
की प्राति न हो तब तक आपके चरशा-कमलन तो मेरे हृदय 
में ओर मेरा हृदय आपके चरणों में ही रहे | 
अक्खर पयत्थदीण मत्ताहीणं च॑ ज॑ मए भणियं । 
त॑ खमठ शाणदेवय मभमरवि दुकबकक्‍्खयं दिनु ॥ 
अथ-हे ज्ञानी भगवन ! मैन अज्पज्ञता के कारण 
अच्तर, पद, अये ओर मात्राओं से रहित जो कुछ भी वर्णन 
किया है, उसे क्षमा कर मगे दुःग्वों की नए्ट कीजिये । 


॥ इनि ॥ 


( ६८३ ) 
आठोचना पाठ 


( गिरघरशर्माकृत्त ) 
मर 

दोप हैँ गुण महेश मनुष्य हूँ में । 

है पुठदय पापमय मानव देह मेरा ।॥ 

जा नाथ दाष व्रत के मुझ से हुए हो। 
कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥ १॥ 
मन प्रभो स्वपर का हित ना विचारा। 
अज्ञान मोहवश दुगुण चित्त घारा॥ 
पूरा किया न जगदीश्वर काम प्यारा। 
कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू"॥ २॥ 
जिह्ता रही न वश में रस भी न छोड़ा। 
मोड़ा न नेक मखत्र दुदम वृत्तियों से॥ 
नाना अनशथे कर अथ समथ जोड़ा। 
कोजे क्लमा कर कृपा भगवान याच्ू ॥ ३॥। 
है नाथ ध्यान घरके तुमकी न ध्याया | 
स्वाध्याय में मन लगा न मज़ा उडाया | 
पाया प्रमोद विकथा कर नाथ मेंन। 
कीज क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥ ४ ॥ 
मेने प्रमावश दुगु णु भरी किए हैं। 
गाहस्थ्य कम यतना बिन हो गए हैं।। 
हा लोक के हृदय भी मुझ से दुखे है। 
फीजे क्षमा कर कृपा भगवान याच्‌ ॥ ५ 
गराराधना मन लगा कर की न तरगी। 


| ठप श् 


( छेद ) 


देती रही जगत में चल चृत्ति फेरी ॥ 
ऐसी हुई प्रभु भयंकर भूल मेरी। 
कोजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ॥६॥ 
बांध प्रभु सुकत के बहुधा नियाणो। 
नाना प्रकार रस हास्य विलास मार ॥ 
जान न कमरिपु ना तुमको पिछाने | 
कीजे क्षमा कर कृपा भगवान याचू ।७॥ 
अध्यात्म का रस पिया छक खूब मैने। 
संसार का हिल किया भरपूर मेने॥ 
आलोचना इस तरह करते बनी ना। 
कीजे ज्ञमा कर क्पा भगवान याचू ॥ ८ ॥ 
घधटकाय जीव करूणा करते न हारा ) 
मारा प्रमाद मन में न कपाय धारा ॥| 
आलोचना इस तरह करते बनी ना। 
कीजे दमा कर कृपा भगवान याचु ॥ ६ ॥ 
संसार का हित महेश महा करे तू। 
हैं ये प्रसिद्त अमनस्क मनीन्‍्द्र है तू॥ 
तो भी तुमे न अपना मन दे सका में। 
कीज़ क्षमा कर कृपा भगवान याचू || १० ॥ 
गंभीर ध्यान धरके भगवान का जो। 
आलोचना पढ़ कर निज शुद्ध दही।। 
हो जातिरत्न वह कीति अनन्य पाचे | 
सद्भव्यसिद्धि चर पत्तन को चसावे। ११॥ 


( ६8 ।ैे 


जिन्होंने मन मार लिया ! 


हम उनके हैं दाप जिन्होंने मत मार लिया ॥ टेक ॥ 
तज आइडम्पर भये दिगम्वर, जोते विपय कपाय |! 

झान ध्यान तप, लीन रह जे आतम ज्योति जगाय !। जिन्होंने ० 
क्राथ ले.म के भाव निवारे, मारे काम कऋर । 
माया-वष की, देल उपाड़ी मान किया चकचूर ॥ जिन्होंने? 
कंचन कांच बराबर जिनके बरी मीस समात्र | 

सुग्व दुःख ज्ञीवन-मरण एक सम ऊहाने महल-मशान।/ जिन्द्दोंने 
तप की तोप ज्ञान का गोला लेय तक्षमा-तलवार। 
मोह-महारिपु मार पछाड़ा आतमबल को सम्हार ।। जिन्होंने० 
उनहीं जैसी चयी जिस दिन द्वो जाबे शिवराम' | 

ता दिन की वलिद्दारी जाऊँ भेंटे गुरू गणधाम ॥ जिन्दोंने० 





(५ ५ ) 


हल कक 


चेतो ! चेतो ! 


५9274 प्ल्ख्जकू ० ३त >ए जा 
८्प््ट्जटा अनऊे 
जवान का 


चेतोी चेतत जी राज़रे चेतो चेतन जी राज़ | 
सरसे सहु सगर्ला काज रे | चेती | १॥ 

आ कुमती डांकण बलगी, हैया मा होली सलगी । 
मूकी दे तेणे अलगी रे | चेती | २ || 

तू छे अनंता ज्ञानी, शा ने थयो अभिमानी । 

तू केम बन्यो बेभानी रे ॥ चेतो || ३ ॥ 

विपयविप घोली पीधू , निज अमृत छोड़ी दीधू ।! 
चोगति फरवानो कीधू' रे ॥ चेतो || ४ || 

मूर्ख मन ममता मेली, विपया ने दीजो ठली । 
भू ठी जग जाल गुथेली रे ॥ चेतो ॥५॥ 

संसार ने कू ठो जाणी, समभी ले मूरख प्राणी । 
तू कम करे घृल घाणी रे ॥ चेदो ॥ ६॥ 

रत्नत्रय ने तू धरजे, निज आतम ध्यान तू करजे। 
सहजे शिवनारी वरजे रे ॥ चेतो ॥ ७ | 

कचरा भाई अरजी सारी, सहु सुणज्ो नर ने नारी | 
भाव भज़ो त्रिपुरारी रे ॥ चेतो || ८॥ 


2 तन ॥> 
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